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दो शब्द 


भारतीय परमरामें कालिदास प्रभृति प्रतिभाबान्‌ जो महाकवि हुए दें 
उनमे महाकवि हरिचन्दकी गणना होती है। धर्शमाम्युदय उनकी अ्रमर 
कृति है। इसमे २९ सर्गों द्वारा १५ वें तीर्थंकर धमनाथके स्वपरोपफारी 
पवित्र जीवनका सरस वाणी द्वारा चरित्र चित्रण किया गया है। कविताकी 
दृष्टिसे धमशर्माम्युदय अनघढ़ काव्य है। इसमें कथाभाग श्लालम्बनमांत्र 
है । इसे सर्थ करते हुए कवि जिस प्राकृतिक सौन्दर्य सुषमाको काव्यकी 
आत्मा बनाता है उसकी ठतुलनामे कतिपय काब्य ही ठहरते हैं । श्रश्व- 
घोषकी कवितामे जिस स्वाभाविकताके और कालिदासकी कविताम जिस 
उपमाके हमे दर्शान होते हैं उन्होंने इसमे सगमका रूप लेकर इसे तीथंशज 
प्रयागके स्थानमें ला ब्रिठाया है । श्रीयुक्त बलदेवजी उपाध्यायके शब्दोंमे- 
'शब्दसोष्ठय तथा नवीन श्रथ कल्पनाके लिए. यह काव्य प्रसिद्ध है | 
जेन साहित्यमें इस महाकाव्यका वही स्थान तथा आदर है जो ब्राह्मण 
कवियोमे माघ्रकाव्य तथा नैषध काव्यको फ्रप्त है ।? इतना सब होते हुए भी 
महाकविने इसके अ्न्तमे मोक्ष पुरुषाथंकी प्रधानता स्थापित कर भारतीय 
परम्पराकी जिस सुन्दरतासे रक्षा की है उसे देखते हुए. श्रन्य कतिपय महा- 
काव्य इसके पीछे रह जाते हैं । 

एक श्रोर जहाँ यह बात है वहाँ दूसरी श्रोर यह देखकर हमें नतमस्तक 
होना पढ़ता है कि अ्रध्ययन-अध्यापनमें इस महाकाव्यका प्रचार नहींके 
बराबर है| डेँगलियों पर गिनने लायक दो-तीन जेन विद्यालय और 
पाठशाज्ञाएं ही ऐसी हें जिनमें इसका श्रध्ययन-श्रध्यापन होता है। हमे यह 
देख कर और भी श्राश्यं होता है कि इसपर अबतक कोई छोटी-बढ़ी टीका 
भ। नही लिखी गाई है | 


श्र धपंशमाम्युदय 


झपने अध्ययन काले हमने चन्द्रप्रभचरितकी रूपचन्द पाएडेय ६२ 
निर्मित हिन्दी टीका देखी थी और उससे लाम उठाया था। उठ समय 
हमारे मनमें यह भाव आया था कि यदि कोई धर्मशमांभ्युद्यकी कविताके 
मर्मको जाननेवाला विद्वान्‌ इसकी हिन्दी श्रौर सस्क्ृत टीका लिख देता तो 
साहित्यिक क्षेत्रमें उठकी यह।सबसे बड़ी सेवा होती । 


उत सम्रय यद्यपि यह काम न हो सका फिर भी इस समय द्व्में यह्द 
लि ते हुए, प्रसन्षता होती है कि श्रोयुक्त १० पन्नालाल जी साहित्याचारयका 
ध्याव इस कप्ीकी श्र गया ओर उन्होंने इसे पूरा करनेकी कृपा की दे । 


परिडत पत्नालातजी साहित्याचार्य प्रतिमाशाली विचन्षण कंवि है । 
एक कविके लिए, प्रतिमा, विद्ता और मद्रता आदि जिन गुणोंकी 
श्रावश्यकता होतो है वे उनमे मोजूद हैं । साहित्यिक क्षेत्रमे श्रनुपम सेवामे 
लगे हुए हैं। वे अयजे दैनन्दिन के अध्यापन आदि दूसरे कार्य समज्न 
करते हुए, यद कार्य करते हैं फिर भी इसमें किसी प्रकारकी कमी नहीं श्राने 
पाती है। उन्होंने इस महाकाव्यकी संस्कृत और हिन्दो दोनों प्रकारकी 
टीक्राएँ लिखी हैं । इतना ही नहीं उन्होंने चम्द्रप्रभवारित और जीवन्धर- 
चम्पू जेते उत्कृष्ट का्योंकी भाँ संस्कृत टीकाएँ लिखी हैं । 

तत्काल भारतीय ज्ञानगीठसे उसकी धमं शर्मा दयकी यह हिन्दी टोका 
प्रकाशित हो रहो है । कविताके पमंको रुएश करते हुए यह खरल और 
सुबोध बनाई गई है | इसे विद्यायियोकों तो लाभ होगा ही । साथ ही 
स्वाध्याय प्रेमी भी इस द्वारा धर्मशशर्मा भ्युदय जेसे महान्‌ कान्यका रतास्‍्वाद 
करनेमे समर्थ होगे । इस साहित्य सेवाके लिए हम परिडतजी और मारतीय 
कातरीठ दोनोंके श्राभारी हे । 


--फूलचन्द्र खिद्धान्वशास्त्री 


अस्तावना 


काव्य-चचौ-- 


यह बिलकुल सत्य है कि जनताके हृदय पर कविताका जितना असर 
पड़ता है उतना सामान्य वाणीका नहीं। कविता एक चमत्कारमयी 
भारती है--कविता श्रोताश्रोंके हृदयोंमे एक गुदगुदी पैक्ष करती है जिससे' 
दुरूह व्षिय भी उनके हृदय-स्थलमे सरलतासे प्रविष्ठ हो जाते हैं । सामान्य 
आदमी जिस बातको कहते कहते धण्टो ज्िता देता है औ्रर अपने कार्यमें 
सफलता प्राप्त नहीं कर पाता उसी विषयको कवि अपनी सस्स कविताओंसे 
क्षण एकमे सफल बना देता हे। यदि भावुक दृश्सि देखा जाय तो चन्द्रमे, 
चादनीमे, गड्जामे, गज्ञाके कलखमे, हरियालीमे, रज्भ-विरज्ञे फूलोमें, धूपमें, 
हायामे--सब जगह कवित्व विखरा हुआ पड़ा है। जिसकी अन्तरात्मामें 
शक्ति है उसे सचित करनेकी, वह मनोहर मालाएं गूंथता है और संसारके 
सामने उन्हें रख अमर कीर्ति प्राप्त करता है । 
काज्यका स्वरूप-- 

काव्य क्या है ! इस विषयमे शनेक कवियेंके अनेक मत है--आनन्‍्द- 
वध्धनने ध्वन्यालोकमें ध्वनिको, कुन्तकने वक्रोक्तिजीवितमें वक्रोक्तिको, 
भोजदेवने सरस्वतीकण्ठाभरणमे निर्दोष संगुण और सरस शब्दार्थको, 
मम्मड ने काव्यप्रकाशमें दोष. रहित, गुण सहित और अलंकार युक्त (की. 
कहीं धलंकारसे शून्य भी) शब्द और झथंको, विश्वनाथने साइस्यदपंणमे. 
रसात्मक काव्यफो, पशिडतराज जगस्नायने विश्छित्ति चमत्कार पैदा करने... 
वाले शब्दा्थ-समूहफो, वाग्मट और अनितसेनने मोजशजकी तरद निदोंष 
समुण, सालंकार तथा सरस शब्दा्थंको काव्य माना है । और भी साहित्य 


१७ घमंशर्माम्युदय 


अन्थोमि कई तरहसे काव्यस्वरूपका वन किय ।है। एक दूसरेने दूसरेकी 
मान्यताओ्रोंका खएडन कर अपनी-अपनी मान्यताओ्ोको पुष्ट किया है। यदि 
विचारक दृष्टिसे देखा जाय तो किसीकी मान्यताए' श्रसंगत नहीं हैं क्योकि 
सबका उद्देश्य चमत्कार पैदा करनेवाले शब्दार्थमे ही केन्द्रित है। सिर्फ़ 
उस चमत्कारको कोई स्ससे, कोई श्रलंकारसे, कोई ध्वनिसे, कोई व्यश्ञनासे 
और कोई विचित्र उक्तियोंसे अभिव्यश्जित करना चाहते हैं । 


काव्यके कारण-- 

'स्ंतो मुखी प्रतिभा” “बहुज्षता व्युत्पत्ति” सब श्रोर सत्र शाक््रोमे 
प्रवृत्त होनेवाली स्वाभाविक बुद्धि प्रतिभा और श्रनेक शास्त्रोंके अध्ययनसे 
उप्पन्न हुई बुद्धि व्युत्पत्ति कहलाती है। काव्यकी उत्पपत्तिमे यही दो मुख्य 
कारण हैं। “प्रतिभा-व्युत्पत्यो: प्रतिभा श्रेयसी! इत्यानन्दः--आननन्‍्द 
झाचारय का मत है कि प्रतिभा और व्युक्‍त्तिमें प्रतिमा ही श्रेष्ठ है क्योंकि 
वह कविके छज्ञानसे उत्पन्न हुए दोषकों हटा देती है और “्युत्पत्ति- 
श्रेयली! इति मज्ञल ,--मज्गलका मत है कि व्युत्यत्त ही श्रेष्ठ है क्योकि 
बह काबके श्रशक्ति कृत दोषकों छिपा देती हे । '्रतिमा-व्युयत्ती मिथ 
समवेते श्रेयस्यौ' इति यायावरीय.--यायावरीयका मत है कि प्रतिभा और 
अयुर्यत्ति दोनो मिलकर श्रेष्ठ है क्योकि काव्यमे सौन्दर्य इन दोनो कारणोसे 
ही थ्रा सऊत। है | इस विषयमे राजशेखरने श्रफ्न्ी काव्य-मीमासामे क्‍या 
ही अच्छा लिखा है---'न खलु लावण्यज्ञामाहते रूपसम्पत्‌ , ऋते रूप- 
सम्पदी वा ज्ावण्यलब्धिमंहते सौन्दर्याय'--लाव एयके प्राप्त हुए, बिना 
रूस सम्पसि नहीं हो सकती ओर न रूप-सम्पत्तिके बिना लावए्यकी प्राप्ति 
सौन्दर्यके लिए हो सकती है। 


कवि-- 
'प्रतिभाष्युलत्तिमाँश्व कवि: कविरित्युड्यते'--प्रतिभा और न्युत्पत्ति 


प्रत्तावना रच 


जिसमे हो वही कवि कहलाता है। फई आदमी अनेक शार्त्रोका क्श्ान होने 
पर भी कविताके रूपमे एक पद्म भी ससारके सामने प्रकट नहीं कर पाते | 
इसमें कारण दै ते। एक यही कि उनमे काव्यविषयक प्रतिभा नहीं है। और 
कई आदमी थोड़ा पढ़-लिखकर भी सुन्दर कविताएं करते दँ---इसका 
कारण है कि उनमे काव्य-विषयक श्रदूभुत प्रतिभा विद्यमान रहती है। हमने 
फाशीमे एक ऐसे बालकको देखा था कि जिसको आयु १०-११ वर्षकी 
थी और जो व्याकरणमे उस समय लघुसिध्ठान्तकौमुदीका अजन्त पुन्लिद्ध 
पढ़ता था। '“ललारटे! समस्या देने पर उसने बहुत ही सुन्दर शब्दोंमे 
उसकी तत्काल पूर्ति कर दी थी। पर एंसा शक्ति किन्ही विरते दो मनुष्योमे 
हुआ करती है। सामान्य रूपसे ते। प्रतिभाके विकासके लिए शास्त्राध्ययन 
की ही आवश्यकता रहती है। प्रतिभा श्रोर व्युत्पत्ति दोनेकि सगमसे कविमे 
एक ऐसी श्रदूभ्रुत शक्ति उत्तन्न हो जाती हे कि उसके प्रभावसे वह अपने 
कार्यमे तत्काल सफल हो जाता है। यदि प्रतिभाके बिना केवल व्युतत्तिके 
चल पर कविता फी जावेगी तो उसमे कृत्रिमता रहेगी, स्वाभाविकता नही । 
श्रौर केवल प्रतिमाके बल पर कविता की जायगी तो उसमे भावके श्रनुकूल 
शब्द वगेरह नहीं मिलनेसे सौष्ठव पैदा नहीं हो सकेगा ।' गाँवोंमे मैंने ऐसे 
कई ग्राम्यगीत सुने हैं जिनका भाव बहुत ही सुन्दर था ओर जिनके रच- 
यिता वे थे जो एक श्रक्षर भी नही लिख पाते थे | परन्ठु भावके अनुकूल 
शब्द नहीं मिलनेसे उनकी शोभा प्रस्फुटित नहीं हो पाई थ॑। | 


कविके भेवू-- 


काव्य-मीमांसा”मे राजशेखरने कवियाके तीन भेद लिखे दैं--- १ शास््र- 
कवि, २ काव्य-कवि, ३े उसमय कवि। 'ेंषामुततरोच॑रों गरीयाव” इते श्याभ- 
देष--श्वामदेवका कहना है कि ऊपर कहे हुए, कवियोंमें श्वामेस्आसेके 
कवि श्रेष्ठ होते हैँ--शास्ल-कविकी श्रपेक्षा काव्यकबि और उसकी अप्नेज्षा 


श्द्र धमंशमभ्युदय 


उमय कवि श्रेष्ठ होता है। परन्तु यायाघरीय इस मतसे सहमतः नहीं हैं । 
उमका कहना है कि “स्वविषये स्वों गरीबान्‌। नहि राजहंसश्रन्त्रिका- 
पानाय प्रभवति, नापि चकोरो5दम्यः क्षीरोदरणाय । यच्छास्रकवि: काब्ये 
रससम्पर्द विच्छिनत्ति, यत्काष्यकवि शास्त्रे तकककंशमप्यर्थमुक्तिकेंसेष्येण' 
शक्षथययतरि । उमयकविस्तूमयोरषि वरीयान्‌ यद्यमयत्र परं प्रषीणः स्यात' 
अपने-अपने विषयमें सभी श्रेष्ठ हैं। क्योंकि राजहुंस चन्द्रिफाका पान 
नहीं कर सकता भ्रौर चकोर पानीसे दूधकों श्रलग नहीं कर सकता । दोनोमे 
भिन्न भिन्न दो प्रकारफी शक्ति है जिससे वे दोनों श्रेष्ठ हैं । शास्त्र कवि 
काव्यमे रसका निष्पन्द देता है और काव्य कवि तकोंसे कठिन श्रर्थको 
अपनी सरस उक्तियोंकी विचित्रतासे म्दुल बना देता है। हॉ, उमय कवि 
दोनोंमें श्रवश्य श्र ष्ठ है यदि वह दोनो विषयोमे अत्यन्त चतुरु हो । 


कान्यका प्रयोजन-- 


इस विपयका जितना श्रच्हा संग्रह मम्मट भटने श्रपने 'काव्य-प्रका श' मे 

किया है उतना शायद किसी दूसरेने नहीं किया है । 
“काब्यं यशसेडयेकृते व्यवह्रधिदे शिवेतरक्ष तय । 
लल: परनिद्ंतये कान्तासस्मितलयोपदेशयुज ॥”? 

काव्य यशके लिए, व्यावहारिक ज्ञानके लिए, अमंगल दूर करनेके 
लिए, तात्कालिक आनन्दके लिए और कान्‍्तास,म्मततया-ल्लीके समान 
मधुर आलापसे उपदेश देनेके लिए--सत्पथ पर लानेके लिए निर्मित 
किया जाता है--रचा जाता है। आज, काव्य-रचनाके कारण' ही कालि- 
दासकी सुन्दर कीर्ति सत्र जगह हाई हुई है। राजा भोज उत्तम काव्यकी 
रचनासे ही प्रदन्ष द्वोकर कषियोके लिए, 'प्रत्यक्षरं लक्ष ददो' एक-एक 
अक्षर पर एक-एक लाख रुपये दे देता था। कान्यके पढ़नेसेही देशकी 
प्राचीन अवांचीन सम्वताके व्यवहारका पता चलता है। काव्यरचनाके 


अऋष्चाचला ड्छ 


प्रतापसे ही श्रादार्थ मानकुग कारागणहसे बाहर निकले थे, अक्सिलः मुल्िका 
कुघ दूर हुआ था, यंड्तितण अग्रद्ायका गद्लाके प्रवाइने सुत्क् किता 
था| कमनीय कार्व्योंके सुनमेसे ही तहददय पुरुषोंको अगस्त आजरद उत्पन्न 
होता है और काव्यके प्रभाषवसे ही सुकुमारमति बालक कुपथसे हट कर 
सुपथ पर आते हैं । 


काव्यके भेव्‌-- 

काव्य दो प्रक्रारा होता है एक दृश्य काव्य और दूसरा श्क्य 
काव्य । दृश्यकोव्य नाटक, रूपक, प्रकस्ण, प्रहसन, आदि अनेक मेद 
वाला है | इस काव्यमें कविका दुदय चित्रमय होकर रघ्डमूमिमें अवतीण 
होता है और अपनी भावभज्लियोंसे दर्शोके मनको मोहित करता है । 
कहना न॑ होगा कि श्राव्य काव्यकी अपेक्षा दृश्य काव्य जनता पर अधिक 
श्रसर डाल सकता है। श्राव्य काव्य वह है जो कर इन्द्रियका' विषय' हो । 
इसमें कबिका हृदय किसी भौतिक रूघमें प्रकट नहीं होता, किन्तु वह 
अलोफिक रूप लेकर ससारमे प्रकट होता है जो कि शोेताओंके श्रधण- 
मार्गसे भीतर प्रवेश कर उनके द्वंदयकों आनस्दित करता है। शारीर- 
दृष्टिसे श्राव्य काव्य, गद्य और पद्की प्रपेज्ञा दो तरइफा माना गया है। 
जिसका शरीर-आकार छुम्द रहित होता है वह गद्य काव्य कहलाता है श्रौर 
जिसका आकार कई तरहके छुन्दोँसे अलकृत होकर प्रकथ होता है वह फ्य 
काव्य कहलाता है | एक काव्य इन द्ोनोंके मेलसे भो बमता है जिसे 
चम्पू कहते हें 'गद्यपद्ममयं काव्य चम्पूरित्यमिधीयते! । 
काल्यमें रस--- 

जैन सिद्धान्तके अनुसार सासारिक आत्माक्रोंमें प्रतिसमय हास्य, रति, 
अरति, शोक, भय, जगुप्ला और जेद ये नोकिशितफपाय, सत्ता श्रथया 
उदयकी अपेक्षा विद्यमान रहती हैँ । जब हास्य वग्रेरहफा नि्भिल मिलता 


श्ष्ट घमशमाभ्युदय 


है तब द्वास्य आदि रस प्रकट हो जाते हैं । इन्होंको दूसरी जगह स्थायि 
भाव कहा हैं। यह स्थायिमाव जब विभाव अनुमाव और संचारी भावोके 
द्वारा प्रस्फुटित होता है तब रस कहलाने लगता है। यह रस सदा सद्दृदय- 
जनैकसंवेद्य ही होता है। सब रस नौ है--१ 'ज्ञार, २ हास्य, रे कंरणा, 
४ रौद्र, ५ वीर, ६ भयानक, ७ बीमत्स, ८ अद्भुत और ६ शान्त । कई 
लोग शान्तकी रस नहीं मानते उनके मतसे ८ ही रस माने गये है और 
भरताचार्यने वात्सल्यको भी रस माना है तब १० भेद होते है । आठ, नौ 
झौर दश इन तीन विकल्पोमेसे ६£ का विकल्प श्रनुभवगम्य, युक्तिसंगत 
श्रौर अ्रधिकजनसमत मालूम होता है । 

कान्यका प्रवाद--- 


काब्यका प्रवाह ग्की श्रपेज्ञा अधिक आनन्ददायी होता है इसलिए, 
बह इतने श्रधिक वेगसे प्रवाहित हुआ कि उसने गद्य-रचनाको एक प्रकारसे 
तिरोभूत ही कर दिया | धर्मशासत्र, न्याय, व्याकरण, ज्योतिष, श्रायुवंद 
आदि विषयोके गन्ध काव्य रूपमे ह। लिखे जाने लगे । यही कारण रहा 
कि संस्कृत साहित्यमे पद्मयमय जितने ग्रन्थ है “उतने गद्यमय अन्थ नहीं है । 
संस्कृत साहित्यके विपुल भडारमे जब गद्ममय ग्रन्थोकी ओर दृष्टिपात 
करते है तब कादम्बरी, श्रीहृर्षचरित, गद्यचिन्तामरि, तिलकमज़्री आदि 
दश पाच ग्रन्थों पर ही दृष्टि रूक जाती है पर पद्यमय ग्रन्थों पर अव्या- 
हत गतिसे श्रागे बढती जाती है.। 


धर्मेशमांभ्युद्य-- 


जैन काव्य अन्थोमे महाकवि हरिचन्द्रका धर्मशर्माम्युद्य अपना एक 
महत्वपूर्ण स्थान रखता हे। इसमें काव्यमयी भारतीके द्वारा पन्द्रहवें 
तीथंकर भी धर्मनाथ भगवानका जीवन-चरित लिखा गया है । ६तकफी सरस 
सुन्दर शब्दावली और मनोहर कल्पनाएः देखकर हृद्य आनन्दसे विभोर 


ब्रस्तावना श्६्‌ 


हा जाता है। आजसे १७-१८ वर्ष पदले नातेपुतेसे प० फूलचन्द्रजी 
सिद्द/न्तशास्त्रीेके सम्य/दकल्वमें 'शान्ति-सिन्धु” मासिक निकला करता था 
उसके कई श्रंकोर्मे मैंने 'महाकवि हरिचन्द्र ओर उनकी रचनाएं. * शीर्षक 
लेखमाला प्रकाशित कराई थो। उसमें “घमंशर्माभ्युद्वः तथा झत्य 
अनेक काव्यग्रन्थोंके अबतरण देते हुए मैंने 'धर्मशमांम्युदय'के मदत्व॒को 
प्रद्यापित किया था | हमारे संग्रहसे वे अंक गुम गये, नहीं तो कुछ अब- 
तरण यहाँ भी अवश्य देता। प्रस्तावनाकी-शीक्र माग तथा समयकी 
न्यूनता होनेसे घुनः श्रवतरण संकलन करना साध््य नहीं रहा । फिर भी 
थीड़ेमें यद्र श्रवश्य कह सकता हूँ कि यह जैन क्रान्यप्रन्थोंमे प्रमुख काव्य 

ग्रन्थ है। जेन प्रकाशकॉको चाहिये कि इसकी संस्कृत टीका मुद्रित कराकर 
विद्वानोके सामने रखें | मेरा विश्वास दे कि यदि यह ग्रन्थ संस्कृत ठ्ेकाके 
साथ सामने आवेगा तो झवश्य ही जैनेतर परीक्षाश्रोमिं पाठ्य अन्थ निधां- 
रित किया जावेगा । यह अन्थ माघ कपिके शिशुपाक्षवध काव्यके समकक्ष 
है | दोनोकी शेलो एक दूसरोसे मिलती-जुलती है चल्कि किन्हीं-किन्दों 
स्थलों पर यह उससे स्री आगे बढ़ा हुआ है। 


महाकवि हरिवन्धू-- 

इस मद्दाकविका पूर्ण परिचय उपलब्ध नहीं है। हम्होंने 'बर्मशर्मा- 
भ्युदय'के अन्तमें जो प्रशस्ति दी है उससे इतना ही मालूम द्ोता है कि 
नोमकबंशके कायस्थ कुलमें भ्रार्ट्देव नामक एक भ्रेष्ठ पुरुषरत् थे उनकी 
पत्नीका नाम रथ्या था-॥ महाकबि हरिचन्द्र इन्हींके पुत्र थे और इनके 
छोटे भाईका नाम लक्ष्मण था। कविने यह तो लिखा है कि गुरुके प्रशादसे - 
उनकी वाशी निर्मल हो गई पर वे गुर कौन ये ! यह नहीं लिखा । ये 
पदिगम्बर समभ्पदायके अनुगामी थे | 


कपूर॒मंजरी? नाटिकार्म महाकबि राजशेखरने प्रथम जबनिकाके श्रेनुन्तर 


रू धर्मशर्माम्युदय 

इक जगह विदृषकके द्वारा हस्विन्द्र कबिका उल्लेख किया हे#--यदि ये 
हसरिचिन्द्र धर्मशर्माम्युदयके ही कर्ता हों तो इन्हे राजशेखस्से पहलेका-घि० 
'सं० ६६० से पहलेका मानना चाहिये। इसी प्रकार 'भीहर्षलरित्र'मं बाण- 
भहने “महदारदरियस्तुस्य गद्यबन्घों सुपायते! इन झब्दोके द्वारा एक 
इस्खिन्द्र कविका स्मरण किया है। यदि ये हस्चिन्द्र 'धमंशर्माम्युदय'के ही 
कक माने जायें तव इनका समय वाशमइसे भो पूर्वब्ती सिद्ध होता है । 
परन्तु हस्चिन्द्रका गद्य काव्य कौन-सा है ! इसका पता नहीं चलता। 
धरमशमांम्युदय'के २१ वें सार्मे ज्ये धमंतत्तका वर्णन हे ठतकी शैली 
कषिक प्राचीन नहीं है। उसमें मूलगुश ऋादिका जे बुन है उससे 
प्रतीत होता हे कि यह कवि यशस्विलफचम्पूफे का आचाय सोमसेनके 
बस्ती हैं पूवयर्ती नहीं। 

“'धमंशमांम्युदयकी! एफ संस्कृत टीका मणंडलाचाये ललितकीतिके 
शिष्य यशःकौति कृत मिलती है, जिसका नाम 'संदेहध्वान्वदीपिका” 
है| वहुस ही साथारण टीका है । जैनसिद्धान्त भवन आरासे इसकी एक 
प्रति प्रास हुईं थी । टीका यद्यपि संक्षिप्त है परन्ठ्ठ उससे मुद्रित प्रतिके 
झशुद्ध पाठ ठीक करनेमें पर्याप्त सहायता मिली है | पाय्ण [गुजरात ] 
के संघवी पाड़ाके पुस्तक मंडारमे 'घर्मशमांम्युदयःकी जो हस्तलिंखित प्रति 
दे वह विकम सबत्‌ १९८०७ की लिखी हुई हैं | श्रौर इसलिए यह निश्चय 
तो अषश्य हो जाता है' कि महाकषि हरिचन्द्र उक्त संबतके कादके नहीं हैं 
पूवेके हीं हैं. यह दूसरे प्रमाणोंकी श्रपेज्ञा रखता है। इन्होंने ग्रन्थका 
कथानक आचाय गृणमद्रकें उत्तरपुराणसे लिया है| 


+ विदूषक :---( सकोथ॑ ) उज्जुअ एव्य ता कि या आणइ, अस्दाय 
चेडिध्ा हरिभन्द-णदिश्ंदकोहिसहालप्पहुनम्द्चम्त॒वीस्यं कि शुरदो चुका 
चि(बरावेव तरिकि न मण्यते, अस्माक चेटिका हरिचन्द्रकोरिशहाज्प्रभू ती- 
गामप्रि खुकविरिति )। 


प्रस्तावना २१ 


यह हिन्दी अलुधाद-- 
भ्री गणेश दि० जैन संस्कृत विद्यालय सागरमें साहित्याध्यापक होनेके 


कारण मुझे धर्मशर्माम्युदय? पद्ानेफा अवसर प्रायः प्रति वर्ष ही आता हे। 
प्न्यकी भावभंगी और शाब्दिक विन्यासको देखकर मैं मन्त्रमुग्ध-सा रह 
जाता हूँ । छात्रोंकी कठिनाई देख मनमे इच्छा होती थी कि इसकी हिन्दी 
तथा संस्कृत टीका बना दी जाय। इसी इच्छासे प्रेरित होकर ३-४ वर्ष 
हुए. तब इसकी हिन्दी टीका लिखो थी और उसके बाद ही सस्कृत टीका 
भी । हिन्दी टीकाका प्रकाशन प्रारम्भमें वर्णी प्रन्थभाला बतारसने करनेका 
निश्चय किया भा परन्तु कारणवरा उसका निश्चय सफल नहीं हो सका। 
श्रन्तमें इसका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ बनारसकी ओरसे हुआ, इसके 
लिए मैं उसके संचालक मद्ानुभावोंका अशभारी हूँ । साथ ही उनसे यह 
मी आशा रखता हूँ कि वे इसकी सस्क्ृत टीका मी प्रकाशित कर बिद्वानो 
के समक्ष महाकवि हरिचन्द्रके इस महाकाव्यको श्रवश्य ही रक़्खेंगे। 

टीका लिखनेके पूर्व श्राराकी हस्तलिखित सटीक प्रतिसे मुद्रित मूल 
प्रतिका सशोधन कर लिया था श्ौर इसीके श्राधार पर यह टीका लिस्बी 
गई है। सै श्रल्पश्ञ तो हूँ ही और इस लिए अनुवाद आदियें त्रुटिया रह 
जाना सब तरह समभव है अ्रतः मैं विद्वब्जनोसे उसके लिए, क्षमा-यार्थी हूँ । 


सागर 
चैत्र झुक ९ सबत्‌ २७८० |] -पन्‍नालाल जैन 


महाकवि हरिचन्द्र विराचित 
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अमन्दानन्दसन्दोहतुन्दिल नरनन्दनम्‌ । 
वन्दारुषृन्दवन्धाहिं पन्‍दे ओनाभिनन्दनम्‌ ॥ 
मज़लाचरण 

श्रीनाभिराजाके सुपुत्र-भगवान वृषभदेवके वे चरणयुगल सम्बन्धी 
नखरूपी चन्द्रमा चिरकाल तक प्रथिबरी पर आलनन्दकों बढ़ाते रहें 
जिनमें नमस्कार करनेवाले देवेन्द्रों ओर नरेन्‍्द्रोंडी शिखा पर निवद्ध 
नीलमणियोंका प्रतिबिम्ब हरिणके समान सुशोभित होता था ॥९॥ 
मैं उन चन्द्रप्रभ स्वामीकी स्तुति करता हूँ जिनकी प्रभासे चन्द्रमाकी 
बह प्रसिद्ध प्रभा-चॉदनी मानो जीत ली गई थी, यदि ऐसा न होता 
तो चन्द्रमाका समस्त परिवार नखरोंके बहाने उनके चरणोमें क्‍यों 
आ लगता ॥ २॥ दुष्ट अक्षरोंकों नष्ट करनेकी भावनासे ही मानो 
जिन्होंने प्रथिवी पर बार-बार अपना ललाटपट्ट घिसा है ऐसे देव- 
लोक जिन बहुगुणधारी धर्मनाथकोी नमस्कार करते थे बे धर्मेनाथ 
हमारे सुखको बढ़ावें ।३॥ जिनकी सुवर्णके समान उज्ज्वल शरीरकी 
कान्तिके बीच देवलोक ऐसे सुशोभित होते थे मानो इस समय 
हम निर्दोष हैं ऐसा परस्पर विश्वास करानेके लिए अम्रिमें ही प्रविष्ट 
हुए हों--अप्नि-परीक्षा ही दे रहे हों, मैं उन श्री शान्तिनाथ भगवान्‌की 
शरणको प्राप्त होता हूँ ॥ ४ | श्रीषद्धमान स्वामीका बह सम्यग्ज्ञान- 
रूपी गहरा समुद्र तुम सबकी रक्लत्रयकी प्राप्तिके लिए हो जिसके भीतर 
यह तीनों लोक प्रकट हुए पानीके बबूलेकी शोभा बढ़ाते हैं ॥ ५ ॥ 
जिनके 'चरण-कमलोंकी परागसे साफ किये हुए अपने चित्तरूपी 
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दर्षणके भीतर प्रतिबिम्बित तीनों लोकॉको मनुष्य अच्छी तरह देखते 
हं--जिनके चरणप्रसादसे मनुष्य सर्वज्ञ हो जाते हैं में आनन्द- 
प्राप्तिकि लिए उन चतुर्विशति तीथंकरोंकी स्तुति करता हूँ।। ६ ॥। 

मैं जन्म, जरा ओर सृत्यु रूपी तीन सपोंके मदको हरनेवाले उस 
रक्षत्रय--सम्यन्दशन, सम्यग्लान ओर सम्यकचारित्रकों नमस्कार 
करता हूँ, जिसका आभूषण प्राप्त कर साधुजन बिरूप आक्तिके 
धारक होकर भी मुक्तिरूपी त्बीके प्रिय हो जाते हैं | ७ ॥। 


तुम्दारी भक्तिसे नम्नीभूत हुए मनुष्यका हम शरण लें--यह 
साक्षात्‌ पूछनेके लिए ही मानो जिसके कानोंके समीप चन्द्रकान्त- 
मणि निर्मित कर्ाभरणोंकेब हाने शब्द ओर अथ उपपब्यित हे उस 
सरस्वतीका ध्यान करो || ८ ॥ खबगे प्रदेशकी सुषमाको धारण करने- 
वाले, मह।कबियोंके वे कोई अनुपम वचनोंके विलास जयवन्त है 
जिन अमृतप्रवाही बचनोंमे उत्तम रस और अथंकी लाली किन पुरुषों 
को आनतद उत्पन्न नहीं करती ? पश्षमें--देवसमूहकी लीला किन्हे 
आनन्दित नहीं करती ।। € ॥ 

विविध धान्यकी वृद्धिक लिए जिसने वरूप लाभ किया हे, 
जो मेघोंमें जलके सद्भावको दूर कर रही है ओर जिसमें कीचड नष्ट 
हो गया है बह शरद्‌ ऋतु मेघोंके समूहको नष्ट कर । साथ ही जिसने 
सुधिधानुसार अन्य पुरुषाकी बृद्धिके लिए जन्म धारण किया है, जो 
श्रत्यन्त नीरसपनेको दूर कर रही हे और जिसने समस्त पाप 
नष्ट कर दिये हैं वह सज्ञनोंकी सभा भो मेरे पापसमूहको नष्ट 
कर दे ॥ १० ॥ 

मन्द बुद्धि होने पर भी मेरे द्वारा जो इस ग्रन्धमें जिनेन्द्र भग- 
पाचका चरित्र वर्णन किया जाता है बह आकाशमार्गके अन्तके अच- 
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लोकन अथवा समुद्रको लॉघनेसे भी कुछ अंधिक है-उक्त दोनों कार्य 
तो अशक्य हैं ही पर यह उनसे भी अधिक अशक्य है || ११ ॥ 
अथवा पुराश-रचन्ामें निपुण सहाझुुनियोंके बचनोंसे मेरी भी इसमें 
गति हो जावेगी, क्‍योंकि सीढ़ियोंके द्वास लघु मनुष्यकी भी मलो- 
भिलाषा उन्नत पदार्थेके विषयमे पूर्ण हो जाती है-ठिगना मलुष्य भी 
सीढ़ियों द्वारा हवा पदार्थ पा लेता है ॥ १२ ॥ यद्यपि में चद्जल हूँ 
फिर भी अपनी शक्तिके अनुसार श्री धर्मेनाथ स्वामीका कुछ थोड़ा- 
सा चरित्र कहूँगा। श्री जिनेन्द्रदेबके इस चरित्रको अच्छी तरह 
कहनेके लिए तो साक्षात्‌ं सरस्व॒ती भी सम्थ न हो सकेगी ॥ १३ ॥ 
जिसे रचना करना नहीं आता ऐसा कवि अथेके हृदयरथ होनेपर भरी 
रवनामें निपुण नहीं हो सकता सो ठीक ही हे, क्योंकि पानी अधिक 
भी भरा हो फिर भी कुत्ता जिसे जलका स्पर्श छोड़कर उसे अन्य 
प्रकारसे पीना नहीं जानता॥। १४ ॥ चाछझी अच्छे-अच्छे पर्देसि सुशो- 
भित क्यों न हो परन्तु मनोहर अर्थेसे शस्य होनेके कारण बिद्वानोंका 
मन सन्तुष्ट नहीं कर सकती , जेसे कि धूबरसे करता हुआ दूधका 
प्रवाह यद्यपि नयनप्रिय होता है--देखनेमें सुन्दर होता है फिर भी 
मनुध्योके लिए रुचिकर नहीं होता ॥ १० ॥ बड़े पुण्यसे किसी एक 
आदि कविकी ही वाणी शब्द ओर अर्थ दोनोंकी विशिष्ट सचनासे 
युक्त होती है। देखो न चन्द्रमाको छोड़कर अन्य किसीकी किरण 
अन्धकारको हरने और अम्ृतको मरानेबाली नहीं दीखती।। १६॥। 
मनोहर काव्यकी रचना होनेपर भी कोई बिरला ही सहृदय विद्वान 
संन्तोषको प्राप्त होता है सो ठीक ही है; क्योंकि किसी चपललोचना 
स्लीके कटाक्षोंसे तिलक वृक्ष ही फूलबा है अन्य दृध्ध नहीं ॥ १७ ॥। 
दूसरेके छोटे-से-छोटे गुणमें भी बड़ा अनुराग ओर बढ़े-से-बड़े गुणमें 
भी अलंतोष जिसके मनका ऐसा विवेक है उस साधुसे हिलके 
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लिए क्यों प्राथेना की जाय ९--बह तो प्रार्थनाके बिना ही हितमें 
प्रव्तत्त है ।। १८ ॥ 

सज्न पुरुषोंकी रचना करते समय ब्रह्माजीके हाथसे किसी 
प्रकार जो परमाणु नीचे गिर गये थे मैं मानता हूँ कि मेघ, चन्द्रमा, 
वृक्ष तथा चन्दन आदि अन्य उपकारी पदार्थोंकी रचना उन्ही परमा- 
णुओंसे हुई है ।। १९। यद्यपिं साधु पुरुष कारणवश बिमुख भी 
हो जाता है तो भी परोपकारी कार्योंका भार वहन करनेमें समर्थ ही 
रहता है| माना कि कच्छप प्रथिवीके प्रति | दत्त-प्रष्ठ हे--विमुख हे 
फिर भी क्‍या वह गुरुतर प्रथिवीके धारण करनेमें समर्थ नहीं है ९ 
अवश्य है ॥ २० ॥ चूँकि सज्जन पुरुष म्वभावसे ही निर्मल होता है 
अतः कोई भी बाह्य पदार्थ उसके चित्तमे विकार पैदा करनेके लिए 
समर्थ नहीं है । परन्तु स्फटिक विविध वर्णावाले पदार्थोंके सस्गंसे 
अपने रव॒भावको छोड़कर श्रन्य रूप हो जाता है अतः वह सज्जनके 
तुल्य केसे हो सकता है | २१॥ 


प्रयत्न पूरक दुजनकी रचना करनेवाले बिधाताने सज्जनका क्या 
उपकार नहीं किया ? क्योंकि अन्धकारके बिना सूर्य और कॉचके 
बिना मणि अपना गुण प्रकट नहीं कर सकता || २२॥ 

दोषोंमें अनुरक्त दुजन और दोषा-रात्रिमें अनुरक्त किसी ड्ल्त्यू 
के बच्चेमे क्या विशेषता है ? क्योंकि जिस प्रकार उल्लूका बच्चा 
उत्तम कान्तिसे युक्त दिनमें केबल काला-काला अन्धकार देखता 
है उसी प्रकार दुर्जन उत्तम कान्ति आदि गुणोंसे युक्त काव्यमें भी 
केवल दोष ही दोष देखता है ॥ २३॥ रे दुर्जन ! चूँकि तू नम्न 
मलुष्य पर भी प्रेम नहीं करता और मित्रमें भी मित्रताको नहीं बढ़ाता 
अतः तेरा यह भारी दोष तुझे क्‍या उस प्रकार नाशको प्राप्त नही 
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करा देगा जिस प्रकार कि रात्रिका प्रारम्भ सन्ध्याकालको, क्योंकि 
सन्ध्याकाल भी न नन्न मनुष्यके साथ प्रेम करता है ओर न मित्रके-- 
सूर्यके साथ मित्रता बढ़ाता है | २४॥ चूँकि दूषण रहित काव्य ही 
सुनने योग्य होता है ओर निर्गुण काव्य कहीं भी कभी भी सुनने 
योग्य नहीं होता अतः मेरा विचार है कि गुणप्राही सब्ननकी अपेक्षा 
दोषप्राही दर्जन ही अच्छा है ।। २०५।॥। बढ़े आश्र्येकी बात है कि 
रनेहहीन खल-ठुर्जेनका भी बड़ा उपयोग होता है; क्‍योंकि उसके 
संसगेसे यह रचनाएँ बिना किसी तोड़के पूर्ण आनन्द प्रदान करती 
है। [ अप्रकृत अर्थ | कैसा आश्रय है कि तेल रहित खलीका भी 
बड़ा उपयोग होता है क्‍योंकि उसके सेबनसे यह गाय बिना किसी 
आधातके बतेन भर-भर कर दृध देती हैं ।। २६॥ अरे ! मैं क्या कह 
गया ? दुजन भले ही मधुर भाषण करता हो पर उसका अन्तरज्ञ 
कठिन ही रहता है, अतः उसके विषयमें प्रमाद नहीं करना 'चाहिये। 
क्योंकि शेवालसे सुशोभित पत्थरके ऊपर धोखेसे गिर जाना केवल 
दुःखका ही कारण होता है ॥। २७ ॥ चूँकि दुर्जन मनुष्य शब्द ओर 
अथके दोषोंकों ले लेकर अपने मुखमें रखता जाता है--मुख द्वारा 
उच्चारण करता है अतः उसका मुख काला होता है ओर दोष निकल 
जानेसे सज्जनोंकी रचना उज्ज्यल-निर्दोष हो जाती है ॥२८॥ गुणोंका 
तिरस्कार करनेवाले अथवा म्ृणालके तन्तुओंको नीचे ले जानेबाले 
दुर्जन रूप कमलकी शोभा तब तक भले ही बनी रहे जब तक कि दिन 
है अथवा पुण्य है परन्तु दिनका अवसान होते ही जिस प्रकार कमल 
चन्द्रमाकी किरणोंके संपकसे मुद्रितबदन--निरमीलित होकर शोभा- 
हीन हो जाता हे उसी प्रकार दुजन मनुष्य दिन--पुण्यका अवसान 
होते ही किसी न्यायी राजाकी सभामें मुँह बन्द दो जानेसे शोभाहीन 
हो जाता है ॥ २€ ॥ नीच मनुष्य उच्च स्थान पर स्थित होकर भी 
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सब्जन मलुष्योंके चित्तमें कुछ भी चमत्कार नहीं करता। सो ठीक 
ही है; क्योंकि कौआ। सुभेरु पवेतकी शिखरके अग्र भाग पर भी क्यों 
न बैठ जाबे पर आखिर नीच कौआा कोआ ही रहता है ॥ २० ॥ 
चूँकि सज्जन मलुष्यका व्यवहार गज्जा नदीके समान है ओर दुजेन 
का यमुनाके समान, अतः प्रयाग क्षेत्रमे उन दोनोंके बीच अवगाहन 
करनेवाला हमारा काव्यरूपी बन्धु बिशुद्धिको प्राप्त हो। [ जिस 
प्रकार प्रयागमें गद्ढा और यमुना नदीके सगममे गोता लगाकर मनुष्य 
शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार सज्जन ओर दुजनकी प्रशंसा तथा 
निन्‍्दाके बीच पड़कर हमारा काव्य विशुद्ध-निर्दोष हो जावे ]॥ २९॥ 

इस प्रथिवी पर अपनी प्रभाके द्वारा स्वगेलोकको तिरण्कृत करने- 
बाला एक जम्ब॒ूद्ीप हे जो यद्यपि सब द्वीपोंके मध्यमे स्थित हे फिर 
भी अपनी बढ़ी हुई लक्ष्मीसे एसा जान पडता है मानो सब द्वीपोंके 
ऊपर ही स्थित हो ॥ ३२ ॥ यह द्वीप पूर्व विदेह क्षेत्र आदि कलि- 
काओंसे युक्त है, उसके नीचे शोषनाग रूपी विशाल मृणालदण्ड है 
ओर ऊपर कर्शिकाकी तरह सुमेरु पर्ेत स्थित है, अतः एसा सुशो- 
भित होता है मानो समुद्रके बीच लक्ष्मीका निवासभूत कमल ही 
हो ॥ ३३ ॥ मेरे रहते हुए भी द्वीपोंके बीच जो अहंकार करता हो 
बह मेरे सामने हो ऐसा कहनेके लिए ही मानो उस जम्बूहीपने सुमेर 
पबतके बहाने प्रहरूप कड्डूणसे प्विद्नित अपना हाथ ऊपर उठा रक्खा 
है ।। ३४॥ अपार संसार रूपी अन्धकारके दीय सभी सज्जन एक 
साथ चतुबगंके फलको देख सकें--इसलिए ही मानो यह द्वीप 
दो सूर्य ओर दो चन्द्रमाओंके बहाने चार दीपक धारण करता है 
॥ ३५॥ यह बतु लाकार जम्बूद्वीप शेषनागके फणाकी मित्रता प्राप 
कर किसी छत्रकी शोभा बढ़ाता है ओर सुमेरु पंत उसपर तपाये 
हुए सुचण-कलशकी अनिवेचनीय शोभा धारण करता है।। ३६॥ 


ड्् 
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यह जम्बूद्वीप ऊपर उठाये हुए सुभेरू पवेतरूपी हाथकी अड्गुलिके 
संकेतसे लोकमे मानो यही कहता रहता है कि यदि सम्यग्दशन 
रूपी सम्बल प्राप्त कर लिया जाबे तो उससे मोक्ष्का मारे सरल्त हो 
जाता है ॥ ३७॥ 


इस जम्बूद्वीपके बीचमें सुमेरु पेत हे. जो ऐसा जान पड़ता है 
कि गोदमें सोई हुई लक्ष्मीके सुशोभित केशरके द्रचसे जिसका शरीर 
पीला हो रहा है ऐसा शेषनाग ही मानो बाहरकी वायुका सेवन 
करनेके लिए प्रथिबीको भेदनकर प्रकट हुआ हो )। ३८ ॥ जिसके 
चारों ओर पतज्न-सूये प्रदक्षिणा दे रहा है ऐसे सुमेरु पवेतके ऊपर 
आकाश ऐसा मारूम होता है मानो शिखरके अग्रभाग पर लगे हुए 
मेघरूपी अंजनको ग्रहण करनेकी इच्छासे फिसी सीने जिसके चारों 
ओर पतड्जड--शलभ घूम रहे हैं. ऐसे दीपकपर बतंन ही ओंधा दिया 
हो ॥ ३६॥ प्रथिवी ओर आकाश किसी रथके स्थूल पहियोंकी तरह 
सुशोभित हैं ओर उनके बीच उन्नत खड़ा हुआ सुमेरु पर्वत उसके 
ठीक भोंराकी तरह जान पड़ता हे । इसके पास ही जो ध्रुव ताराओंका 
मण्डल है वह युगकी शोभा धारण करता है ॥ ४५० ॥ 


उस जम्बूद्वीपक दक्षिणमे वह भरत क्षेत्र हे जो कि वास्तवसें 
किपी क्षेत्र--लेतको तरह ही सुशोभित है ओर जिसमे तीथकरोंके 
जन्मरूपी जलके सिदख्जनसे ख्गे आदिकी सस्पत्तिरुपी फलसे सुशो- 
मित पुण्यरूपी विशेष धान्य सदा उत्पन्न होता रहता है ॥ ४१ |। 
अंखणड शोभाको धारण करनेवाला वह भरतक्षेत्र सिन्धु और गह्ढा 
नदीके मध्यवर्ती विजयार्धनामक ऊँचे पर्वतसे बिभाजित होकर छह 
खण्डवाला हो गया है उससे ऐसा मालूम होता है क्रि लक्ष्मीके 
भारी बोभसे ही मानो बटककर उसके छह खरड हो गये हों ।। ४२ |॥। 
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उस भरत क्तेत्रमें एक आये खण्ड है जो ऐसा जान पड़ता है 
मानो निराधार होनेके कारण आकाशसे गिरा हुआ स्वगका एक 
टुकड़ा ही हो। उस आये खण्डको उत्तरकोशल नामका एक बड़ा देश 
आभूषणकी तरह अपनी कान्तिसे सुशोभित करता है ॥ ४३ ॥ उस 
देशके गाँव स्वगके प्रदेशोंको जीतते हैं, क्योंकि स्वगंके प्रदेशांमे तो 
एक ही पद्मानामक श्रप्सरा है परन्तु उन गोंबोमें अ्रनेक पद्मानामक 
अप्सराएँ हे [ पक्षमे कमलोंसे उपलक्षित जलके सरोवर हैं ), सआ 
प्रदेशोंमें एक ही हिरिण्यगर्भ-अह्या है परन्तु वहों असख्यात है [पक्षमें- 
असंख्यात-अपरिमित हिरण्य-सुबर उनके गर्भमध्यमें है] ओर स्वर्गके 
प्रदेश एक ही पीताम्बर-नारायणके धाम-त्तेजसे मनोहर हैं परन्तु गांव 
अनन्त पीताम्बरोंके धामसे मनोहर हैं [ पश्षमें-अपरिमित-उत्तुज्ञ- 
भबनोंसे सुशोभित हैं. ]॥ ४४ ॥ 

मन्द-मन्द वायुसे हिलते हुए धान्‍्यसे परिपृण वहॉकी प्रथिषी 
एसी जान पड़ती है मानो यन्त्रोंके पनालेरूप प्यालोंके द्वारा पोंडा 
ओर इक्षुओंके रसरूपी मदिराको पीकर नशासे ही भूम रही हो॥। ४५॥ 
चूँकि आकाश रात्रिके समय ताराओ्रोंकी सहसा फेला देता हे ओर 
दिनके समय उन्हें साफ़ कर देता है--मिटा देता है इसलिए ऐसा 
जान पड़ता है कि वह फूले हुए कमलोंसे सुशोभित उस देशके सरो- 
वरोंके साथ प्राप्त हुई अपनी सदृशताको स्वीकृत न करके ही मानो 
मिटा देता है [ जिस प्रकार कोई बालक किसी चित्रको सामने रख- 
कर अपनी पट्टीपर चित्र खींचता हे परन्तु मिलानेपर जब श्रपना चित्र 
सामने रखे हुए चित्रके समान नहीं देखता तब उसे मिटाकर पुनः 
खींचता है इसी श्रकार आकाश उस देशके कमलयुक्त सरोबरोंके 
समान अपने आपको बनाना चाहता है ओर इसीलिए रात्रिके समय 
कमलोंके समान अपने आपमे ताराश्रोंकी फेलाता है पर जब उन 
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तालाबोंकी समानता अपने आपमे नहीं देखता तो उन्हे पुनः मिटा 
देता है ]॥ ४६॥ बन्धानरूपी मेंहों तक निश्चल तालाबरूपी हजारों 
नेत्रोंके द्वारा जिस देशका वेभव देखकर प्रथिवी भी उगते हुए धान्यके 
बहाने आश्वरयसे मानो रोमाञ्य धारण करती है ।। ४७॥ जिस देशमें 
प्रत्येक गाबके समीप लोगोंके द्वारा लगाये हुए धान्यके ऊँचे-उचे ढेर 
ऐसे जान पड़ते हैं मानो उदयाचल ओर अस्ताचलके बीच गमन 
करनेवाले सूर्यके विश्रामके लिए किन्हीं धमोत्माओं द्वारा बनाये हुए 
विश्राम-प्रंत दी हों ॥ ४८ ॥ जहाँ नदियोंके किनारेके वृक्ष जलके 
भीतर प्रतिबिम्बित हो रहे हैं ओर उससे ऐसे जान पढ़ते हैं मानो 
ऊपर स्थित सूर्येके सन्तापसे व्याकुल होकर सनानके लिए ही प्रयत्न 
कर रहे हों ॥ ४८ ॥ जिस देशके मागमे धानके खेत रखानेवाली 
लड़कियोंके अल्हड़ गीतोंके सुननेसे जिसका अज्ञ निश्चल हो गया है 
ऐसे मगसमूहको पथिक लोग चित्रलिखित-सा मानते हैं।। ५० ॥ 
नीचेसे लेकर स्कन्धतक सीधी ओर उसके बाद बहुत भारी पत्तों, फूलों 
ओर शाखाओंके समूहसे बतुलाकार फेली हुई वृक्षोंकी कतार मयूर- 
पिच्छसे गुम्फित छत्रोंके समान जान पड़ती थी ओर मानो यह कह 
रही थी कि यह देश सब देशोंका राजा है ॥ ५१ ॥ जिस देशमें 
गुलाबोंकी सुगन्धिके लोभसे चारों ओर घूमती हुई अमरोंकी पडक्ति 
ऐसी जान पड़ती थी मानो पथिकोंके चद्बल लोचनोंको बधनेके लिए 
प्रकट हुईं लोद्देकी सांकल ही हो ॥। ५२ ॥ नदियों ऐसे सुन्दर देशको 
थोड़कर जो खारे समुद्रके पास गई थीं उसीसे मानो उन मूल्लोओंका 
लोकमें निम्नगा नाम प्रसिद्ध हुआ है ।। ५३ ॥। प्रथिवीरूपी बनिवाके 
कण्ठमें लटकती हुई नवीन सफ़ेद कमलोंकी मालाकी तरह मनोहर 
जो गायोंकी पडक्‍क्ति सर्वत्र फेल रही थी वह ऐसी जान पड़ती थी मानो 
समस्त दिशाओंको अलंकृत करनेके लिए उस देशकी कीति ही फेल 
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रही हो । ५४ ॥ जिस देशके वृक्ष चब्खल पक्षियोंके शब्दोंके बहाने 
सह्ूल्पित दान देनेवाले कल्पवृक्षोंको जीतनेके लिए ही मानो दूर-दूरसे 


बुलाकर लोगोंकों अचिन्त्य फल देते हैं।| ५५॥ 


उस उत्तर कोशल देशमे वह रज्लपुर नामका नगर है जिसके 
गोपुरकी तोरण-वेदिकाके सध्यभागको कभी--मध्याह्के समय सयके 
घोड़ोंकी पक्ति नीलकमलकी मालाकी भांति अलंकृत करती है ॥।५६॥ 


उस नगरके समस्त जन मुक्तामय थे--मोतियोंके बने थे 
[पक्षमे आमय-रोगसे रहित थे], वहा वही दियां थीं जो नूतन पुष्प- 
राग मणिकी बसी थीं [ पक्षमें--शरीरमें राग रहित नहीं थीं ] और 
वहांका राजा भी शत्रुओंके मस्तक पर बज था--हीरा था [ पक्षमे 
बज-अशनि था ] इस प्रकार ल्ली, पुरुष तथा राजा--सभी उसके 
रक़्पुर नामको साथेक करते हैं ॥ ५७ ॥ एसी प्रसिद्धि है कि यह 
भोगीन्द्र--शेष लागका भवन है [ पक्षमे बड़ेचड भोगियोंका निवास- 
प्थान है ] इसीलिए शेषलाग प्राकारका वेष रखकर उस नगरकी 
रक्षा करता है ओर लम्बी-चोड़ी परिखा उसकी अभी ही छोड़ी हुई 
काचलीकी तरह सुशोभित होती हे ॥। ५८ ॥ उस नगरकी मणिखचित 
भूमिसें नगरबासिनी ब्लियोंके प्रतिबिम्ब पड़ रहे थे उनसे एसा जान 
पड़ता था मानो पाताल-कन्याएँ सोन्दर्य रूपी अमृतमे लुभाकर वहां 
की निकटता नहीं छोड़ रही हैं| ५९ ।| उस नगरमें राज्िके समय 
अआक/शगन्ञाके जलके समीप रहनेवाले चक्रवाक पक्षी अपनी ब्वियोंके 
वियोगसे दुःखी होकर मकानोंकी शिखरों पर कलशोके स्थान पर 
जा बैठते हैं और कलशों पर लगे हुए दूसरे सुबरे-कलशका सन्देह 
करने लगते हैं॥ ६० ॥ उस नगरके गगनचुम्बी महलोंके ऊपर 
ध्वजाओंके अप्रभागमें जो सफेद-सफ़ेद बलुएं लगी हुई हैं यह पता- 
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का नहीं हैं किन्तु संघबणसे निकल्ली हुई चन्द्रमाकी त्वचाएं हैं। 
यदि ऐसा न होता तो इस चन्द्रमाके बीच त्रणकी कालिसा क्यों 
होती १॥ ६१ ॥! 

जिस भोगिपुरीको मैंने तिरक्कूत कर दिया था [ पक्षमें नीचे कर 
दिया था ] वह उत्तम आमूषणोंसे युक्त [ पक्षमें शेषनाग रूप आमू- 
षणसे युक्त ] कैसे हो गई १--इस प्रकार श्रत्यन्त क्राधसे कम्पित 
होता हुआ जो नमर परिखाके जलमें प्रतिबिम्बित अपनी छायाके 
छुलसे माना नांगलोककों जीतनेके लिए ही जा रहा हो।। ६०॥ 
जिसके चन्द्रकान्त मशियोंसे पानी मर रहा है ऐसे पहरेदारोंसे धिरे 
हुए उस नगरके राजभवनमे प्रतिबिम्बित चन्द्रमा ऐसा सुशोमित होता 
है मानो ज़ियोंके मुखकी शोभा चुरानेके अपराधसे जेलखानेमें बन्द्‌ 
किया गया हो ओर इसी दुःखसे रो रहा हो ॥ ६३ ॥ उस नगरकी 
मणिमय भूमिमें राज्िके समय ताराओंके प्रतिबिम्ब पड़ते हैं जिससे 
बह ऐसी जान पड़ती हे मानों वहकी अद्भुत बिभूतिकों देखनेकी 
इच्छासे उसने कुतृहलबश आँखें ही खोल रक्खी हों।। ६४ ॥ देव- 
ताओंकी टिसकार रहित पड़ती हुई दृष्टि कहीं दोष उत्पन्न न कर दें- 
नजर न लगा दे--यह सोचकर ही मानो रात्रि खरगलोफको जीतने- 
वाले उस रल्लपुर नगरके ऊपर नीराजनापात्रकी तरह चन्द्रमाका 
मण्डल घुमाती रहती है।॥। ६५।। उस नगरमें बार-बार जलती हुई 
अगुरुचन्दनकी घूमवर्तिकाओंसे आकाशमें घना अन्धकार फेल रहा 
है ओर उस अन्धकारके बीच मकानोंकी शिखरके अग्रभागपर लगे 
हुए सुबर्णकलशॉकी प्रभा त्रिजलीकी तरह माल्म होती हे ॥ ६६॥ 
उस नगरके ऊचे-ऊचे जिन-सन्विरोंके शिखर प्रदेशमें जो कऋत्रिम सिंह 
बने हुए हे उनसे डरकर ही मानो एक #गको धारणश करनेबाला 
चन्द्रमा रातदिन आकाशमें घूमता रहता है ॥ ६७ उस नमरमे 
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ऊन्बि-ऊँचे महलोंके ऊपर सुवर्शमय कलशोंसे सुशोमित जो सक्रद- 
सफ़ेद पताकाएँ फहरा रही हैं वे ऊपरसे गिरनेवाले कमलों सहित 
आकाशगज्ञाके हज़ारों प्रवाहोंकी शड्ढजा बढ़ा रही हैं ॥ ६८॥ उस 
नगरमें इन्द्रनील मशियोंसे बने हुए मकानोंकी दीवालोंकी प्रभा 
श्राकाश तक फेल रही है जिससे वापिकाके किनारे रहनेवाली बेचारी 
चकबी दिनमें ही रात्रिका भ्रम होनेसे दुःखी हो उठती है ॥ ६८ ॥ 
उस नगरके चारों ओर बड़े-बडे उपनगर हैं उनके बहाने ऐसा मालूम 
होता है मानो बायुसे कम्पित पताकारूप अंगुलियोंसे तर्जित होकर 
चारों दिक्‍्पालोंके नगर ही उसकी सेवा कर रहे हों | ७० ॥ 


जिनकी सफ़द-सफ़ेद हज़ारों शिखर रक्नोंके कलशोंसे सुशोभित हैं. 
एसे जिन-मन्द्रि उस नगरमे ऐसे जान पडते हैं मानो उस नगरको 
देखनेके लिए प्रथिबीतलसे निकले हुए नागराजके द्वारा हर्षसे बनाये 
हुए अनेक शरीर ही हों।। ७१॥ जिस नगरके सरोवरोंमें पाताल- 
तलसे अ्म्ृतकी हज़ारों अध्तीण धाराणं निकलती हैं इसलिए मैं सम- 
मता हूँ कि उनमें रस--जल | पश्षमें रसविशेष ] की अधिकता रहती 
है ओर इसीलिए भोगिबगं--भोगी जनोंका समूह [ पक्षमें अ्ष्टकुल- 
नागोंका समूह ] उनकी निकटताको नहीं छोड़ता है ॥। ७२ ॥ 


भावाथे--ऐसी प्रसिद्धि है कि पातालमें अमृतके कुण्ड हैं और 
उनकी रक्षाके लिए भोगी अथोत्‌ अष्टकुल नागोंका समूह नियुक्त है 
जो सदा उनके पास रहता हे । रल्नपुरके सरोषरोंमें उन्ही अम्रतके 
कुएडोंसे अमृतकी हज़ारों अक्षीण धाराएँ निकलती हैं इसीलिए 
उनमे सदा रस अथोत्‌ जलकी अथवा अम्ृतोपम मधुररसकी अधि- 
कता रहती है. ओर इसीलिए भोगीवर्ग-घिलासी जनोंका समूह उनके 
उपान्त भागको नहीं छोड़ता है-सदा उनके तटपर क्रीड़ा किया करता 
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है । पक्षमे उनमें अम्ृतकी घाराएं प्रकट होनेसे उनके रक्षक भोगियों का- 
कुलनागोंका समूह उनके उपान्त भागको नहीं छोडता । 

मन्दरगिरि द्वारा मूल पर्यन्‍त मन्थन करने पर भीतरसे निकले 
हुए एक कौस्तुभ मणशिसे जिसकी धनघत्ता कूती जा चुकी है ऐसा 
समुद्र यदि परिखाके बहाने इस रल्लपुर नगरकी सेवा नहीं करता 
तो रज्लाकर केसे हो जाता ? एक कोस्तुभ मणिके निकालनेसे थोड़े ही 
रल्लाकर कद्दा जा सकता है ॥७३॥ इस श्रकार अपनी प्रभासे कोस्तुभ 
मशिको तिरस्कृत करनेवाले देदीप्यमान मशियोंके उन हढेरोंको, जो कि 
लक्ष्मीके क्रीडागिरिके समान जान पडते हैं, देखकर बाज़रसे दूर 
रहनेवाले लोग भी उस नगरको पहिचान लेते हैं. ।। ७४॥ जो पद-पद्‌ 
पर दूसरोंके धनमें आस्था रखती हैं [ पक्षमे प्रत्येक पदमें उत्कृष्ट 
अथेसे पूरे हैं ] ओर किसी अनिरवंचनीय सरनेहकी श्थितिका अभिनय 
करती हैं [ पक्षमे शज्भारादि रसको प्रकट करती हैं ] ऐसी वेश्याएँ 
उस नगरमे कवियोंकी भारतीकी तरह किसके हृदयका आनन्द नहीं 
बढ़ाती ? ॥ ७० ॥ जिनमें संगीतके प्रारम्भमें रूदज्ग बज रहे हैं ऐसी 
केलाशके समान उज्ज्वल उस नगरकी अट्टालिकाएँ पानीके अभावमें 
सफ़्द-सफद दिखनेवाले गरजते मेधोंके समूहका अनुकरण कर रही 
हैं ॥ ७६।॥ उस नगरके मकानोंकी श्रेणी रुन-कुन बजती हुई ह्षुद्र- 
घण्टिकाओंके शब्दों द्वारा आकाशमार्गम चलनेसे खिन्न सूयके साथ 
संभाषण कर वायुसे हिलती हुई पताका रूप पंखोंके ढ्वारां उसे हवा 
करती हुई-सी जान पड़ती है ।॥ ७७।। ऐसा जान पड़ता है कि हारावली 
रूपी मरनोंसे सुन्दर एवं अतिशय उन्नत वहाॉकी श्षियोंके स्तन रूप 
पहाड़ी दुगंकी पाकर कामदेव महादेवजीसे भी निर्मय हो जिलोक- 
विजयी हो गया था ॥ ७८ ॥ 

उस नगरमें यदि कुटिलता है तो ल्लियोंके केशॉमें ही है अन्य 
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फिसीके हृदयमें कुटिलता [माया] नहीं थी ओर सरागता [लालिमा] 
है तो ल्ियोंके ओठोंमे ही अन्य किसीके हृदयमे सरामता [ विषय ] 
नहीं है । इसके सिवाय मुझे पता नहीं कि उन क्षियोंके मुरूको छोड़- 
कर ओर कोई वहाँ दोषाकरच्छाय--चन्द्रमाके समान कान्तिवाला 
[ पश्चमे--दोषोंकी खान-रूप छायासे युक्त ] है॥ ७७ ॥ उस नग- 
रमें सत्रिके समय अन्धकारसे तिरोहित नीलमशियोंके म नॉंकी 
छतपर बेटी हुई नील वल्ल पहिननेवाली श्लियोंके मुखले आकाशकी 
शोभा ऐसी जान पडती है मानो नवीन उदित हुए चन्द्रमाके 
समूहसे व्याप्त ही हो रही हो ॥ ८० ॥ जिसकी धुरा बिलकुल ऊपरको 
उठ रही है ऐसे रथके द्वारा हमारे घोड़े इस प्रकारको- लंघनेमे समथ 
नहीं हैं--यह विचार कर ही मानो सूय उस रल्नपुरको लांघनेके लिए 
कभी तो दक्षिणकी ओर जाता है ओर कभी उत्तरकी ओर ॥ ८१॥ 
उस नगरमे रात्रिके समय नीलमणिमय क्रीड़ा-भबनोमें करोखोंसे 
आनेवाली चन्द्रमाकी किरणो द्वारा छकाई हुई भोलीभाली ब्ियाँ 
सचमुचके हारोमे भी विश्वास नहीं करतीं || ८२॥ उस नगरमें 
मकानोंके ऊपर बेठी हुई श्वियोंके मुखचन्द्रको देखकर चन्द्रमा निश्चित 
ही लज्जाको प्राप्त होता है | यही कारण है कि वह वहांके मकानोंकी 
चुलिकाके नीचे-नीचे नम्न होता हुआ चलता है ।। ८३॥ उस नगरके 
हिमालयके समान विशाल कोटके मध्य भागमे मेघ आकर ठहर 
जाते हैं जिससे ऐसा जान पड़ता है मानो उड़कर देबोंकी राजधानी 
स्वगंको जीतनेके लिए उनमे पट्ड ही लगा रक्खे हों ।| ८४ ॥ उस 
नगरमें अगुरु इस प्रकारकी प्रसिद्ध एक सुगन्धित द्रव्यमें ही है अन्य 
कोई बहा अगुरु [ छुट्र ] नहीं हे, यदि वहा कोई अविभव [ मेषसे 
उसन्न ] देखा जाता है तो मेष ही देखा जाता है अन्य कोई अविभव 
(सम्पत्ति हीन) नहीं देखा जाता ओर इसी प्रकार वहाँ वृश्षोंको छोड़- 
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कर अन्य कोई पदाथ कहीं भी फल-समय-विरुद्ध नहीं देखे जाते 
अथौत्‌ वृक्ष ही फल लगनेके समय बि--पक्षियों द्वारा रुढर--व्याप्त 
होते हैं वहोंके अन्य मनुष्य फल मिलनेके समय कभी भी विरुद्ध- 
विपरीत प्रवृत्तिबालें नहीं देखे जाते ॥ ८५।। अपने भीतर स्थित 
प्रसिद्ध राजासे शोभायमान एवं समीपवर्ती भूमिको चारों ओरसे घेरने 
बाला बह/।का विशाल प्राकार ऐसा माल्म होता है मानो शत्रुओंके 
नाशको सूचित करनेवाला, पूर्शचन्द्रका विशाल परिवेष ही हो ॥८६॥ 
इस प्रकार महाकवि भी हरिचन्द्र विरचित घसंशर्माम्युद्य 
महाकाच्यमें प्रथम सर समास हुआ । 
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उस रन्नपुरनगरमें इक्ष्याकु नामक विशाल वशमें समुसन्न मुक्ता- 
मय शरीरके धारक वह महासेन राजा थे जो कि शत्रुओंके मस्तक 
पर स्थित रह कर भी अपने ही कुलको अलंकृत करते थे ॥| १॥ 

इस राज़ाके दिखते ही शत्रु अहकार रहित हो जाते थे ओर 
लिया कामसे पीड़ित हो जाती थीं। शत्रु सवारियों छोड़ देते थे ओर 
बह्लियों लज्जा खो बेठती थीं । जब दिखनेमे ही यह बात थी तब पांच 
छह वाणोंके धारण करने पर युद्धमें आये हुए शत्रु क्षण-भरमे भाग 
जाते थे इसमें क्या आश्रय था। इसी प्रकार जब यह राजा स्वयं 
कामको धारण करता था तब बल्लिया समागमके रसको प्राप्त होकर 
क्षण भरमे द्रवीभूत हो जाती थीं इसमें क्या आश्चर्य था ?॥ २॥ 
चलती हुई सेनाके भारसे जिसमें समस्त भूमण्डल कम्पित हो रहा 
हे ऐसे महाराज महासेनके द्ग्विजयके समय केबल जज्ञम भूधर-- 
राजा ही फम्पित नहीं हुए थे किन्तु शरणागत शज्रुओंकी रक्षा रूप 
अपराधसे शक्लित हुए थ्थिर भूधर-प्व॑त भी कम्पित हो उठे थे ॥३॥ 
श्षियोंने तृप्ति न करनेवाले राजाके सोन्द्यरूपी अम्ृतको अपनी इच्छासे 
नेत्ररूपी कटोरोंके द्वारा इतना अधिक पी लिया था कि बह भीतर नही 
समा सका ओर हर्षाश्रुओंके बहाने उनके शरीरसे बाहर निकल पड़ा 
॥४॥ हे तात ! क्या तुम्हारे भी कुलमे ऐसी रीति है कि पुत्री लक्ष्मी 
सभाओंमें भी उनके गोदकी क्रीडा नहीं छोड़ सकती--ऐसा उलाहना 
देनेके लिए ही मानो इस राजाकी कीर्ति समुद्रके पास गई थी।॥ ५॥ 
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उस समय राजा महासेनके ऊँचे-ऊँचे घोड़ोंकी टापोंके प्रहारसे घंसती 
हुई मशिरूपी कीलमें प्रथिवी मानो खचित हो गई थी यही कारण 
है कि शेषनाग भारी बाधासे दुःखी होनेपर भी उसे अब तक छोड़नेमें 
असमथ बना है ॥६॥ यह जो आकाशमें चमकीले पदार्थ दिख रहे हैं. 
वह तारा नहीं हैं किन्तु शत्रुओंके डूबनेसे उछटी हुई महासेन राजा 
की तलबारकी पानीकी बूँदे हैं यदि ऐसा न होता तो उनमें मीन, फर्क 
ओर मकर--ये जलके जीब [पक्षमें राशियों] क्‍यों पाये जाते १ ॥७॥ 
अरे ! यह पीठ तो इसने युद्धमे मुझे दे दी थी [ पीठ दिखाकर भाग 
गया था] पुनः कहॉसे पा ली-इस कोतुकसे ही मानो वह राजा अपने 
हाथके स्पशके बहाने किसी नम्न राजाकी पीठको नहीं देखता था ॥८॥ 
इसकी भुजामें स्थित तलवारसे [ पक्षमें तलवार रूपी सर्पसे ] अपने 
आपकी रक्षा करनेमें न मन्त्री [ पक्षमें मन्त्रवादी ] समथ हैं. ओर न 
तनत्री [ पक्षमे तन्त्र-टोटका करनेवाले ] ऐसा सोच कर ही मानो भय- 
भीत हुए शत्रु इसके 'चरणोंसे शोभायमान नखरूपी रत्न मण्डलको 
सदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं ॥ €॥। राजाका तलवार रूपी 
चषोकाल बड़े-बड़े तेजस्वी पुरुषों [ सूथ चन्द्रमा आदि ] के बिशाल 
तेजको आच्छादित कर ज्यों ही उद्यत हुआ त्योंही नूतन जलधाराके 
पड़नेसे तितर-बितर हुए राजहंस पश्षियोंकी तरह बड़े-बड़े राजा लोग 
नबीन पानीसे युक्त धाराके पड़नेसे खण्डित होते हुए वेगसे भाग जाते 
थे॥१०। प्रथिबी बिषरूपी अप्निसे मिले हुए शेषनागके श्वासो च्छघाससे 
न्याकुल हो उठी थी अतः ज्यों ही उसे चसकीली खड्ललतासे समस्त 
खेदको दूर करनेबाली महाराज महासेनकी भुजाका संसग प्राप्त हुआ 
त्यों ही उसने शेषनागकी मित्रता छोड़ दी ॥११॥ युद्धरूपी घरमें कर्शा- 
भरशकी तरह तलबारफी मेंट देकर ज्यों ही विजयलक्ष्मीके साथ इस 
शजाका समागम हुआ त्यों ही शत्रुओंके प्रताप रूपी दीपक बुमा दिये 
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गये झ्रो ठीक दी दे क्योंकि स्त्रियों नवीन समागमके समय लज्जायुक्त 
होती ही हैं ॥१२॥ चूंकि वह राजा क्षण भरमें ही अभीष्ट पदार्थ देकर 
याचकोंको कृतकृत्य कर देता था अतः दिहि! [देओ।] ये दो दुष्ट अक्षर 
किसी भी ओरतसे उसके कानोमें सुनाई नहीं पड़ते थे मानो उसकी 
सूरत देखनेसे ही डरते हों ॥ १३ ॥ जिनके गण्डस्थलसे मद्‌ जलके 
मरने मर रहे हैं ऐसे राजाओंके द्वारा उपहारमें भेजे हुए मदोन्मत्त 
हाथी निरन्तर इसके द्वार पर आते रहते थे जो ऐसे जान पड़ते थे 
मानो बलाकमणसे कांपते हुए कुलाचल ही इसकी उपासनाके लिए 
आ। रहे हों ॥ १४॥ इस राजाकी तलवार रूपी लताने हस्ति-समूहके 
अग्र भागका रुधिर पिया था ओर देव पदके इच्छुक योद्धाओंने 
इसका बलात्‌ आलिड्डन किया था अतः बह आत्मशुद्धिके लिए बढ़े 
हुए इस राजाके प्रताप रूपी अप्रिक्रो प्राप्त हुई थी। [जिस ख्ीने किसी 
चारडालके घटसे रुधिर पान किया है तथा संभोगके इच्छुक पर- 
पुरुषों द्वारा जिसका बलात्‌ आलिड्डन किया गया है. ऐसी श्ली जिस 
प्रकार आत्मशुद्धिके लिए इन्धनसे प्रदीप्त अप्रिमें प्रवेश करती है उसी 
प्रकार राजाकी तलवारने भी आन्मशुद्धिके लिए प्रताप रूपी अप्निमें 
प्रवेश किया था] ॥॥१४॥ उस समय शाद्वरूपी समुद्रके पारदर्शी राजा 
महासेनसे पराभबकी आशका करती हुई सरस्वतीने विशेष पाठके 
लिए दी मानो पुस्तक अपने हाथमें ली थी पर डसे वह अब भी नहीं 
छोड़ती ॥ १६॥ युद्धके ऑगनमे राजाके शरत्रोंका आधात पा कर 
शत्रुओंके बढ़े-बढ़े हाथियोंके दॉतोंसे अप्रिके तिलगे निकलने लगते 
थे ओर जो क्षण भरके लिए ऐसे जान पड़ते थे मानो रक्तके साथ- 
साथ उनके प्रण द्वी निकले जा रहे हों ॥९७॥ बह राजा श्रुव, शील और 
बल्ल इन तीनोंको सदा उदारता रूप गुशसे युक्त रखता था मानो दिग्त्रि- 
जयकें प्राप्त हुई कीर्तिके लिए मल रूप चौक ही पूरा करता या ॥१८॥ 
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जब राहु हठात चन्द्रमण्डक्को प्रस लेता है तब लोग किसी नदी आंविके 
जलमें स्नान कर द्विजों-आह्यणोंके लिए जिस प्रकार कुछ र्व-घनका 
'विभागका कर देते हैं उसी प्रकार इस राजाके तलवार रूपी राहुने जब 
इठांत्‌ राजाओंके समूह रूपी चन्द्रभण्डलको प्रस लिया तब शत्रश्रोनि 
तलवारकी धारके पानीमें निमग्न हो अपने आपका विभाग कर टुकेड़े- 
दुकड़े कर दिजों--पक्षियोंके लिए दे दिया था ।१९॥ यह लक्ष्मी स्त्री 
जैसा स्वभाव रखती है अतः फलकालमें कुटिल होगी--ऐसा किचार 
कर विश्वास न करता हुआ। वह राजा शत्रुओंके कुलसे हठ पर्यक लाई 
हुई लक्ष्मीको बाहर ही अपने मित्रोंकों दे देता था ॥ २० ॥ युद्धके 
मैदानमें शत्रु-हश्तियोंके चीरे हुए गण्डस्थलसे जो चश्जल भौरे उड़ रहे 
थे उनके छलसे ऐसा माल्म होता था मानो इस राजाका खड्ड क्रोधसे 
विजय-लक्ष्मीको चरणदासीके समान बाल पकड़ कर ही घसीट रहा 
हो ॥ २१॥ त्रिभुवनक्रो अलंकृत करनेवाले उस राजाके यशरूपी 
पूरो चन्द्रमाके बीच शत्रुओंका बढ़ता हुआ अपयश विशाल कलइकी 
कान्तिकों धारण कर रहा था ॥ २२॥ शर््रओंके कवचोंका संसर्ग 
पाकर बहुत भारी तिलगोंके समूहको उगलता हुआ उस राजाका 
क्ंपाण उस समय ऐसा सुशोभित होता था मानों खून रूप जलसे 
सिंची हुई युद्धकी भूमिमें प्रतापरूपी वृक्षके बीजोंका समूह ही बो 
रहा हो ।। २३॥ इतना बड़ा प्रभाव होने पर भी उस राजाके अहं: 

कारका लेशमात्र भी दिखाई नहीं देता था ऐसा मालूम होता था मानो 
उसका वह मद इच्छासे अधिक सम्पदाके द्वारा उन्नतिको प्राप्त हुए 
पेवकॉमें संक्रान्त हो गया था ॥ २४॥ बह राजा शत्र॒ुओंके लिए 
काल-यम था [ काला था ]| क्षमाका भार धारण करनेमें धवल-बृषभ 
था [ लफ़द था ], गुणोंमें अनुरक्त था [ लाल था ], हरित--शन्द्रसे 
भी अधिक प्रतापी था [ हरित बर्ण तथा भ्रतापी था ]) और भनुष्योंके 
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नेत्रों द्वारा पीत अबलोकित था [ पीला था ] इस प्रकार अनेक वर्णे- 
यश [ रंग ] से युक्त होनेपर भी शत्रुओंको बणेरहित-नीच [ रह” 
रहित ] करता था ॥ २५॥ जिस प्रकार कोई स्व॒णंकार धोंकनीसे 
प्रदीषित अग्निके बीच किसी बर्तेनकी पुटमें रखकर सुबर्णोके कड़ेको 
चलाता है उसी प्रकार बह राजा दिग्गजोंके भल्लारूपी शुण्डादण्डकी 
फुंकारसे उत्पन्न वायुके द्वारा प्रदीषित अपने प्रताप रूपी अभरिके बीच 
किसी अद्भुत आभाको धारण करनेवाले शत्रुओंके कटक-सेना रूपी 
कड़ेको संसार रूपी पुटमें चलाता हे-इधर-उधर घुमाता है ॥ २६॥ 
कितने ही शत्रु भागकर समुद्र-तटको प्राप्त होते थे ओर कितने ही 
लौट-लोट कर इस बलवान राजाके समीप आते थे इससे मात्ठम 
होता है. कि इसकी शक्तिशालिनी भुजाओंके पराक्रमका क्रीडा-कौतुक 
कभी भी पूर्ण नहीं होता था ॥ २७ ॥ मित्रकी बात जाने दो, भारी 
भय से पीड़ित शत्रुके ऊपर भी उसकी तलवार नहों चलती थी मानो 
वह 'भयसे पीड़ित मनुष्यकी रक्षा करूँगा! इस महाग्रतिक्ञाको ही 
धारण किये हो ॥। २८ ॥| यदि वह फशिपति अपने एकाग्र चित्तसे 
उस समय उस राजाके गुणोंका चिन्तवन कर सका होता तो हज़ार 
जिह्ाओंको धारण करनेबाला वह उन गुणोंको अब भी क्‍यों नहीं 
बणन करता १॥ २६ ॥ 

जब राजा महासेन जगतका पालन कर रद्दे थे तब मलिनाम्बरकी 
स्थिति--मलिन आकाशका सद्भाव केबल रात्रिमें ही था, अन्यत्र 
मलिन चल्लक। सद्भाव नहीं था, ट्विजक्षति-दन्ताघात केवल प्रोढ़ खीके 
सभागमें ही था अन्यत्र ब्रह्मणादि बणों अथवा पक्षियांका आधात 
नहीं था, सबेबिनाशसंस्तब--सवोपहारिलोप क्षिप्‌ प्रत्ययका ही था 
अन्य किसीका समूल नाश नहीं था, परमोहसंभव-उत्कृष्ट तकंका 
सद्भाव न्याय शासत्रमें ही था अन्यत्र अतिशय मोहका सद्भाव नहीं 
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था, करवालशुन्यता-तलबारका अभाव धनुधोरियोंमें ही था, अन्यत्र 
हाथोंमें स्थित रहने वाले छोटे-छोटे बालकोंका अभाव नहीं था, अबि- 
नीतता-मेषबाहनता केवल्ल अग्निमे ही थी अ्न्यत्र उदण्डता नहीं थी 
श्रौर गुशच्युति-पत्यक्ाका त्याग वाणमें ही था अन्यत्र दया आदि 
गुणोंका त्याग नहीं था । ३०-२१ ॥ चूंकि वह राजा अपने हृदयमें 
बड़े आनन्दके साथ निर्मल झ्लानरूपी किरणोंसे समुद्भासित जिनेन्द्र- 
रूपी चन्द्रमाकों धारण करता था अतः उस राजाके हृदयमें क्षण 
भरके लिए भी अ्रज्ञानरूपी अन्धकारका अवकाश नहीं दिखाई देता 
था ॥ ३२॥ वह राजा यद्यपि महानद्दीन-महासागर था तो भी अज- 
डाशय था--जल रहित था [ पक्षमे-महान्‌ अदीन-बड़ा था, दीनतासे 
रहित था, बुद्धिमान था ], परमेश्वर-शिव होकर भी अनष्टसिद्धि- 
अशिमादि आठ सिद्धियोंसे रहित था [ पक्षमें परमेश्वर होकर भी 
सिद्धियोंसे युक्त था ] और राजा-चन्द्रमा होकर भी विभावरीणाप-- 
रात्रियोंके दुःखका कारण था [ पश्षमें अरीणां बिभो-राजा होकर भी 
शत्रु राजाओंके दुःखका कारण था]-इस प्रकार उसका उदय आश्रय- 
कारी था ॥३३॥ बह राजा लहराते हुए वल्लसे सुशोभित ओर पूर्वांचल 
तथा अस्ताचल रूप पीन स्तनोंसे युक्त प्रथिबीका किसी सुन्दरी ल्लीकी 
तरह उपजाऊ देशोंमे थोड़ा-सा कर लगा कर [ पक्षमें उत्क्रष्ट जांघोंके 
बीच कोमल हाथ रख कर ] उपभोग करता था ॥ ३४ ॥। 

समरत प्रथिवीके अधिपति राजा महासेनके सदाचारिणी सुन्नता 
नामकी पन्नी थी । वह सुल्नता बहुत भारी अन्तःपुरके रहने पर भी 
णजाको उतनी ही प्यारी थी जितनी कि चन्द्रमाको रोहिणी ॥ ३२५॥। 
सुन्दर कमरवाली उस सुब्ताने धीरे-धीरे मोग्ध्य अबर्थाको व्यतीत 
कर ब्रह्मा द्वारा अम्रत चन्द्रमा मृणाल मालती ओर कमलके स्वत्वसे 
निर्मितकी तरह सुकुमार तारुण्य अबस्थाफको धारण किया || ३६॥। 
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जो भी मनुष्य उसके सोन्द्य रसका पान करते थे, कामदेव उन सबको 
अपने वाणों द्वारा जजर कर देता था | यदि ऐसा न होता तो बह 
सोन्दयरस पीते हीके साथ रवेद जलके बहाने उसके शरीरसे याहर 
क्यों निकलने लगता ? || ३७ ॥ हे मा ! में आजसे लेकर कभी भी 
तुम्हारे मुखकमलकी शोभाका अपहरण न करूँ गा-मानो यह विश्वास 
दिलानेके लिए ही चन्द्रमाने अपने समस्त परिवारके साथ नर्खोंके 
बहाने उस पतिश्रताके चरणोंका ए्पशे किया था ॥। ३८ ॥ 
जिसने अपने प्रयाणसे हो बड़े-बड़े राजाओंको जीत लिया है 
ओर जिसके सहायक निष्कपट हों ऐसे किसी घिजिगीषु राजाको देंख 
कर जिस प्रकार जनधन सम्पन्न राजा भी अपना दुर्ग छोड़कर बाहर 
नहीं आता इसी प्रकार अपने गमनसे राजहस पक्षियोंको जीतने- 
वाले एव निर्दोष पार्ष्णि-ए्ड़ीसे युक्त उस सुब्रताके चरणको देरु कर 
कमल यद्यपि कोष ओर दण्ड दोनोंसे युक्त हे फिर भी अपने जल- 
रूपी दुर्गको नहीं छोड़ता ॥ ३6 ॥| उस सुब्रताके जब्ला-युगल यद्यपि 
सुबत्त थे--गोल थे [ पक्षमे सदाचारी थे ] फिर भी रधूल ऊरुओंका 
समागम प्राप्त होनेसे [ पक्षमें मूर्खोका भारी समागम प्राप्त होनेसे 
उन्होंने इतनी विलोमता-रोमशून्यता [ पक्षमे विरुद्धता ] धारण कर 
ली थी कि जिससे अनुयायी मनुष्यको भी कामसे दुखी करनेमें न 
चूकते थे [ पक्षमें पांच छह वाणोंसे पीड़ित करनेमे पीछे नहीं हटते 
थे ]। [ कुसंगतिसे सजनमें भरी परिवर्तन हो जाता है ] ॥ ४० ॥॥ 
उस सुब्रताके उत्कृष्ट ऊरु-युगल ऐसे सुशोभित होते थे मानो एतन- 
रूपी उन्नत कूटसे शोभायमान उसके शरीर रूपी काम-क्रीडागृहके 
नूतन संतप्त सुवर्णके बने खम्भे ही हों ।। ०१॥ कामदेखने सुब्नताके 
जड-स्थूल [पक्षमे भूर्ख| नितम्बमर्डलको गुरु बनाकर [पक्षमें अध्या- 
पक बनाकर] फितली सी शिक्षा ली थी फिर भी देखो कितना आश्चर्य 
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है कि उसने अच्छे-अच्छे जिद्वानोंका भी मद खब्डितकर पिया ।४२॥ 
उसके उदर पर प्रकट हुई रोम-राजि ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो 
नामिरूपी गहरे सरोवरमें गोता लगाने बाले कामदेवके मदीन्मस 
हाथीके गण्डस्थलसे उड़ती हुई अ्रमरोंकी पंक्ति ही हो ॥। ४३ ।। इधर 
एक ओर घनिष्ठ मित्रों [ अत्यन्त सटश ] की तरंह स्तन विद्यमान हैं 
ओर दूसरी ओर यह गुरु तुल्य [ स्थूल ] नितम्बमण्डल स्थित है 
इन दोनोंके बीचमें कान्तिरूपी प्रियाकी किस प्रकार सेवा करू-मानों 
इस चिन्तासे ही उसका मध्यमाग अत्यन्त कृशताकों बढ़ा रहा था 
॥ ४० ॥ यह सुत्रता ही तीनों लोकोंमें साक्षात्‌ सती है, सुन्दरी है, 
ओर तीर्थंकर जेसे श्रेष्ठ पुरुषको उत्पन्न करने वाली है--यह विचार 
कर ही मानो अखरिंडत अभिमानकों धारण करने वाले विधाताने 
जत्रिवलिके छलसे उसके नाभिके पास तीन रेखाएं खींच दी थीं ॥४०॥ 
ऐसा जान पड़ता है मानो कामदेवने महादेवजीसे पराजित होनेके 
बाद उस सुज्नताके स्थूल [ पक्षमे गुरुरूप ] नितम्बसे दीक्षा ले नाभि- 
नामक तीथ-स्थान पर जाकर रोमराजिके बहाने ऋण भगकी छाला 
ओर त्रिवलिके बहाने त्रिदस्ड ही धारण कर लिया हो ॥ ४६॥ यदि 
विधाताने उस सुलोचनाके स्तनोंकों अम्ृतका कलश न बनाया होता 
तो तुम्हीं कहो उसके शरीरसे लगते ही म्रतक कामदेव सहसा केसे 
जी उठता ? ॥४७॥ उस सुन्दर मौंहों वाली सुब्रताकी भुजाएं आकाश- 
गल्लाकी सुबश-कम्लिनीके म्रणाल दण्डके समान कोमल थीं ओर 
, उनके अप्रभागमें निर्मेल कंकणोंसे युक्त दोनों हाथ कमलोंकी तरह 
सुशोमित होते थे | ४८ ॥ यदि धीकृष्णका वह पाह्नजन्य नामका 
शंख उन्हींके हाथमें स्थित सुबणे-ककणकी प्रभासे व्याप्त हि व्यबे तो 
उसके साथ नतभौद्दों बाली सुत्रताके रेखात्रय जिम 'कुल्टकों उफभो 
दी जा सकती है अथवा नहीं भी दी जा सकती ।(ैं५9॥ ऐसा लगृत। 


२६ नमशार्माम्युद्य 


है मानो बिधाताने उस चपललोचनाके कपोल बनानेके लिए पूर- 
चन्द्रके दो ठुकड़े कर दिये हों। देखो न, इसीलिए तो उस घन्द्रमामें 
कलइके बहाने पीछेसे की हुई सिलाईके चिह्न मोजूद हैं ॥ ५० ॥ 
किसलय, बिम्बीफल ओर मूंग! आदि केबल वर्णंकी अपेक्षा ही डसके 
ओदके समान थे। रसकी अपेक्षा तो निश्चय है कि अमृत भी उसका 
शिष्य हो चुका था ॥ ५१ ॥ वह सुम्रता संगीतकी बात जाने दो, 
यूं ही जब कभी अम्रतके तुल्य विकारहीन वचन बोलती थी तब बीणा 
लज्जाके मारे काष्ठ हो जाती थी ओर कोयल पहलेसे भी अधिक 
कालिमा धारण करने लगती थी ॥ ५२ ॥ उसकी नाक क्या थी? 
मानो ललाटरूपी अधंचन्द्रसे करने वालो अम्रतकी धारा ही जमकर 
हढ़ दो गई हो। अथवा उसकी नाक दन्त रूपी रज्नोंके समूहको तौलने 
की तराजू थी पर उसने अपनी कान्तिसते सारे संसारको तोल डाला 
था--सबको हलदा कर दिया था ॥ ५३ ॥ हमारे कर्णाभूषणके कमल 
को जीतकर आप लोग कह! जा रहे हैं ? इस प्रकार मार्ग रोकनेवाले 
कानों पर कुपित हुएको तरह उसके नेत्र अन्तभागमे कुछ-कुछ लाली 
धारण कर रहे थे ॥ ५० ॥ इस निरबद्य सुन्दरीको बनाकर विधाता 
सृष्टिके ऊपर मानो कलशा रखना चाहते थे इसीलिए तो उन्होंने 
तिलकसे चिह्नित भेंहोंके बहाने उसके मुखपर '#' यह मज़लाक्षर 
लिखा था ॥ ५५॥ हम इस सुब्र॒ताका आश्रय ले--इस प्रकार श्री 
रति कीति ओर फान्तिने अक्या जोसे पूछा पर चूँकि ब्रह्मा जीके 
मोन था अतः उन्होंने इस सुब्रताके तिलक चिह्नित भौहोंके बहाने 
'#' ऐसा संगत उत्तर लिख दिया था ॥ ५६ ॥ स्थूल कन्धों तक लट- 
कते हुए उसके कान क्या थे ? मानो कपोलोंके सौन्द्यरूपी स्वल्प जला- 
शबसें प्यासके कारण पड़ते हुए समस्त मनुष्योके नेत्र रूपी पक्षियों- 
को पकड़नेके लिए विधाताने जाल ही बनाये हों ॥ ५७ ॥ उस नतश्नके 
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ललाटपर कालागुरु चन्दनको जो पत्र युक्त लताएं बनी हुई थीं उनसे 
ऐसा जान पड़ता था मानो कामदेवने समस्त संसारके तिलक स्वरूप 
अपने श्रेष्ठ गुणोंके द्वारा प्रमाण्पत्र ही प्राप्त कर लिया हो ॥ ५८ ॥ 
दॉतोंकी उज्ज्वल कान्तिसे फेनिल, अधरोष्ठ रूप मूंगासे सुशोभित 
ओर बड़े-बड़े नेत्र रूपी कमलोंसे युक्त उसके मुखके सोन्द्ये-सागरमे 
घुँघुराले वाल लहरोंकी तरह जान पड़ते थे ॥ ५6६ ॥ रे चन्द्र ! उस 
सुप्नताके मुख-चन्द्रकी तुलनाको प्राप्त होते हुए तुझे चित्तमें लक्ा भी 
न आई ? जिन पयोधरों [ मेघों, स्तनों ] की उन्नतिके समय उसका 
मुख अधिक शोभित होत है उन पयोधरों [सेघों] की उल्नतिके समय 
तेरा पता भी नहीं चलता ॥ ६० ॥ ऐसा लगता है कि मानो समस्त 
सोन्दर्यसे हष रखनेवाले अद्याजीसे इस सुब्रताकी रचना घुणाक्षर 
न्यायसे हो गई हो। इनकी चतुराईको तो तब जाने जब यह ऐसी ही 
किसी अन्य सुन्दरीको बना दें ॥ ६१ ॥ जिस प्रकार अनिन्‍्य लक्षण 
वाली [ व्याकरणसे अदूषित ] सरस्वती अर्थको अलंकृत करती है, 
गुण-अ्त्यश्वासे युक्त धनुलंता धनुधोरी बीरको विभूषित करती है ओर 
निर्मल प्रभा स्यको सुशोभित करती हे उसी प्रकार उत्तम लक्षशोंसे 
युक्त, गुणोंसे सुशोभित ओर दोषोंसे अदृषित सुत्रता महाराज महा 
सेनको अलंकृत करती थी ॥ ६२ ॥ 

महाराज महासेन यद्यपि याचरकोंके लिए स्वयं अचिन्त्य चिन्ता- 
मणि थे फिर भी एक दिन अन्‍्तःपुरकी श्रेष्ठ सुन्द्रियोंकी मस्तक- 
मालाकी तरह शअत्यन्त श्रेष्ठ उस सुन्नताको देखकर निम्चल नेत्र खोल 
कर इस प्रकार चिन्ता करने लगे ॥ ६३॥ जिस बविधाताने नेत्र रूप 
चकोरोंके लिए चोंदनी तुल्य इस सुत्रताको बनाया हे बह अन्य ही 
है अन्यथा वेद्नयान्वित--वेदक्षानसे सहित [पकमें वेदनासे सहित) 
प्रकत ब्रद्मासे ऐसा अमन्द कान्ति सम्पन्न रूप केसे बन सकता हे 
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।*६४ ॥ ऐसा लगता है कि विधाताने इसका सुन्दर शरीर बनानेके 
लिए मानो कनेरसे छुगन्धि, इक्लुसे फल ओर कत्त्रीसे सनोहर रूप 
ले लिया था, श्रथवा किससे क्‍या सारभूत गुण नहीं लिया था ? 
॥६५॥ शरीर, अवस्था, वेष, विवेक, वचन, विलास, बंश, ब्रतं ओर 
बैभघ आदिक सभी इसमें जिस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं. उस प्रकार 
कहीं अ्नन्यत्र प्थक-प्रथक भी सुशोभित नहीं होते ॥ ६६ ।। न ऐसी 
कोई देवाज्ञना, न नागकन्या ओर न चक्रवर्तीकी प्रिया ही हुई है, होगी 
अथवा है जिसके कि शरीरकी कान्तिके साथ हम इस सुप्रताकी श्रच्छी 
तरह तुलना कर सके ।| ६७॥ असार संसार रूपी मरुस्थलमें घूमनेसे 
खेद-खिल्न मनुष्योंके नेत्र रूपी पक्षियोंको आनन्द देनेके लिए इस 
सगनयनीका यह नवयोबन रूपी वृक्ष मानो अमृतके प्रवाहसे सींचा 
जाकर ही बृद्धिको प्राप्त हुआ है।॥ ६८ ।। यद्यपि हम ऋतुकालके अनु- 
सार गमन करते हैं फिर भी इस सुम्रताके नवयोबन रूप वृश्षमे पुत्र 
नामक फलको नहीं प्राप्त कर रहे हैं, यही कारण है कि हमारा मन 
निरन्तर दुखी रहता है मानो उसे इस बातका खेद है कि यह प्रथिवी- 
का भार जीवन पयेन्त मुझे ही धारण करना होगा ॥ ६6 ॥ 

हजारों कुटुम्बियोंके रहते हुए भी पुत्रके बिना किसका मन 
प्रसन्न होता है ? भले ही आकाश देदीप्यमान ताराओं और प्रहोंसे 
युक्त हो पर 'चन्द्रमाके बिना मलिन ही रहता है ॥| ७० ॥ पुत्रके 
शरीरके स्पशंसे जो सुख होता हे बह सर्वेथा निरुपम है, पूर्णकी 
बात जाने दो उसके सोलह भागको भी न चन्द्रमा पा सकता है न 
इन्दीवर पा सकते हैं, न मशियोंका हार पा सकता है, न घन्द्रमाकी 
किरणों पा सकती हैं ओर न अमृतकी छटा ही पा सकती है ॥ ७१॥ 
यह मेरे कुलकी लक्ष्मी कुलाइुर-पुत्रको न देखकर अपने भोगके योग्य 
आश्रयके साशकी शह्क् करती हुई निःसन्देह गरस-गरम आहोंसे 
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अपने हाथके फीड़ा-कमलको सुख्यती रहती है ।। ७२ ॥ जिस अकार 
सुर्यंके बिना ऋवक/श, नयके पिना पराक्रम, सिंहके बिना जन छमेर 
चन्द्रमाके बिना सज्िकी शोभा नहीं उसी प्रकार प्रताप, लक्ष्मी, घल 
ओर कान्तिसे शोभायमान पुत्रके बिना हमारा कुल सुशोमिल नहीं 
होता ॥ ७३ ॥ कहाँ जाऊँ? कोन सा कठिन काये करूँ ? अथबा 
मनोरथको पूर्ण करनेवाले किस देवेन्द्रकी शरण गदहूँ--इस प्रकार 
इष्ट पदार्थ विषयक चिन्तासमूहके चक्रप्ते चलाया हुआ राजाका मन 
किसी भी जगह निश्चल नहीं हो रहा था ॥ ७४ ॥ 

इस प्रकार चिन्ता करते हुए राजाके नेत्र खुले हुए थे ओर उनसे 
चह बायुके अभावमें जिसके कमल निश्चल हो गये हैं उस सरोचरकी 
शोभाका अपहरण कर रहे थे । उसी समय एक बनपाल राजाके 
पास आय, ह्षके अश्रुओंसे बनपालका शरीर भींग रहा था तथा 
उठते हुए रोमाश्वोंसे सुशोभित था इससे ऐसा जान पड़ता था मानो 
राजाके मनोरथ रूप वृक्षका वोजावाप ही हुआ हो--बीज ही बोया 
गया हो ॥| ७५ ॥ द्वारपालने वनपालके आनेकी राजाको खबर दी, 
अनन्तर बुद्धिमान वनपालने राजाकों विनयपूवक प्रणाम कर पापको 
नष्ट करनेवाले निम्नलिखित वचन कटे । उसके वह वचन इतने प्रिय 
थे मानो उनका अत्येक अक्षर अमृतसे नहलाया गया हो ॥। ७६ | 

हे राजन ! पूर्ण चन्द्रक्की तरह दिगन्बर पथक [ पक्षमें दिशा 
ओर अ।काश-मागेक ] अल्लंकार भूत कोई प्कारण ऋद्धिधारी मुनि 
अभी-अभी आकाशले बाह्य उपयनमें अकलीख हुए हैं, उनके चरणोंके 
स्नेहोत्सवसे औरकी क्या. कह वृक्ष भी अपनाहपना संभंध छोड़ 
कर पुष्प और झंकुरोंके कहने गेमाकरिंत दो उठे हैं. # ४७४ वे 
मुनिराज क्रीड़ाचलकी शिखर पर पद्मासनसे विराजमान हैं और 
तत्त्वाभ्याससे निकटवर्ती मुनियोंके द्वारा बतलाये हुए प्रचेता नामको 
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साथेक कर रहे हैं| ७८ ॥ इस प्रकार बनपालके मुखले अचानक 
आशख्ये उत्पन्न करनेवाली, सन्‍्ताप दूर करनेवाली ओर अमन्द श्रात- 
न्दसे भरपूर यतिष्न्द्र बिषयक वातों सुनकर राजाके नेत्र चन्द्रकान्त 
मणिकी तरह हषोश्रु छोड़ने लगे, हस्त युगल कमलकी तरह निमी- 
लित हो गये ओर परम आनन्द समुद्रके जलकी तरह बढ़ने लगा ॥७6॥ 


इस प्रकार महाकृवि हरिचन्द विरचित ध्मशर्माम्युट्य 
महाकाब्यमें द्वितीय सर्ग समाप्त हुआ । 


का ह/% “* 2 26: भटक 
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इज सम रे 
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जिस प्रकार सूर्य उदयाचलसे उठकर प्रचेतल-बरुणकी दिशा 
[ पश्चिम ] में जा कर नम्नीभूत हो जाता है उसी प्रकार राजा महा- 
सेन समाचार सुनते ही सिंहासनसे उठा ओर श्रचेतस-मुनिराजकी 
दिशामे जा कर नम्नीभूत हो गया--मुनिराजको उसने नमस्कार 
किया ॥ १॥ राजाने वनपालके लिए संतोष रूपी वृक्षका फल-- 
पारितोषिक दिया था जो ऐसा जान पड़ता था मानो मनोरथ रूप- 
लताके बीजोपहारका मूल्य ही दिया हो ॥ २ ॥ 

राजाने समस्त नगरमें छेश दूर करनेमें समर्थ अपनी आज्ञाकी 
तरह मुनि-बन्दनाको प्रारम्भ करनेबाली भेरी बजबाई ॥ ३॥ मेघ- 
मालाकी तंरह उस भेरीका शब्द आनन्द्से भरे हुए नगरवासी रूप- 
मयूरोंको उत्कण्ठित करता हुआ दिशाओंमें व्याप्त हो गया ॥ ४ ॥ 

उस समय वह नगर भी चन्दनक छिड़कावसे ऐसा जान पड़ता 
था मानो हँस रहा हो, फहराती हुई ध्वजाओंसे ऐसा लगता था मानो 
नृत्य कर रहा हो ओर फूलोंक समूहसे एसा बिद्ित होता था मानो 
रोमाख़्ित हो रहा हो ॥ ५॥ 

नगरनिवासी लोग अच्छी-अच्छी वेष-भूषा धारण कर अपने 
अपने घरोंसे बाहर निकलने लगे मानो गमनजनित आनन्दसे इतने 
अधिक पीन हो गये कि घरोंमें समा ही न सकते हों ॥ ६ ॥ जिस 
प्रकार दृत कार्येसिद्धिकी प्रतीक्षा करते हैं उसी प्रकार रथ, घोड़े और 
हाथियों पर बैठने वाले सामन्तगण बाह्य तोरण तक आकर राजाकी 
प्रतीक्षा करने लगे ॥ ७ ।॥ 
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जिस प्रकार सूय प्रभाक साथ गमन करता है उसी प्रकार वह 
र(जा भी अपनी प्रियाके साथ रथ पर आरूढ़ होकर दिगम्बर मुनि- 
रजके चरणोंके समीप चला ॥ ८॥ जिस प्रकार समस्त संचारी 
भाव स्तम्भ आदि सात्त्विक भावको प्रकट करनेवाले »ज्ञारादि रसों 
का अनुगमन करते हैं उसी प्रकार समस्त पुरवासी मुनिराजकी 
बन्दनाके लिए तत्पर राज़ाका अनुगमन करने लगे ॥ 6 ॥ चलते 
समय यह राजा निकटवर्ती घरोंके समान राजाओंको देखकर बहुत ही 
प्रसन्न हुआ क्योंकि जिस प्रकार घर सज्जालक थे--उत्तम मरोखोंसे 
युक्त थे उसी प्रकार राजा भी सज्जालक थे--सेंभले हुए केशोंसे युक्त 
थे ओर जिस प्रकार घर मत्तवारणराजित-उत्तम छपरियोंके सुशोभित 
थे उसी प्रकार राज़ा भी मत्तवारण राजित--मदोन्‍्मत्त हाथियांसे 
सुशोभित थे ॥ १० ॥ सेवाका अवसर जाननेमें नियुण सेवक मूर्ति- 
मान्‌ ऋतुओंकी तरह फल ओर फूल लेकर पहले ही उपबनमे जा 
पहुँचे थे ॥ ११ ॥ जिस प्रकार मगोंका भागे पाशो-बन्धनोंसे दुगम 
हो जाता है उसी प्रकार नगरके उद्यानका मांगे परस्पर शरीरके संघ- 
इनसे टूट-दूट कर गिरे हुए हारोंसे दुगम हो गया था ॥ १२॥ नेत्रोंकी 
शोभासे कुबलय-नील कम्नलको जीतनेवाला सुन्दर शरीरसम्पन्न वह 
राजा ब्ियोंके नेत्रोत्सवके लिए हुआ था परन्तु दृष्टि मात्रसे भूमण्डल 
को जीतनेबाला तथा युद्ध दिखलान बाला बह राजा शत्रुओंके नेत्रो- 
स्खबके लिए नहीं हुआ था--उसे देखकर ब्लियाँ आनन्दित होती थी 
ओर शत्रु डरते थे ॥ १३ ॥ उस्र राजाके शरीरके सोन्दर्यमें नगर- 
ज्वासी ख्री-पुरुषोंके नेत्र प्रतिबिम्बित दो रहे थे ओर पास ही अनेक 
गन्धजे-अश्व थे अतः बह गन्धवों-देव विशेषोंसे घिरे हुए हजार नेत्रों 
काले इन्द्रकी तरह सुशोभित दो रह्म था ॥ १४ ॥ उस राजाके मुख- 
कमलके समीप जो भौरे मंडरा रहे थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानों 
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अन्तरज्ञमें मुनि रूपी चन्द्रमाके संनिधानसे बाहर निकलते हुए अन्घ- 
कारके टुकड़े ही हों ॥ १५॥ उस समय जो नगरनिवासी श्रियाँ 
डपचनको जा रही थीं वे कामोपवनकी तरह सुशोभित हो रही थीं 
क्योंकि जिस प्रकार श्लियों सविभ्रम थीं-हाद भाव विलाससे सहित 
थीं उसी प्रकार कामोपवचन भी सर्विश्रम था--पक्षियांके संचारसे 
सहित था, जिस प्रकार द्धिर्यों चारुतिलकाम्‌ अलकावलि बिश्वत्‌-- 
सुन्दर तिलकोंसे सुशोभित केशोंका समूह धारण कर रही थीं उसी 
प्रकार कामोपवन भी चारुतिलकामलकावलि बिश्वत--सुन्दर तिलक 
ओर अबलेके बृश्षोंका समूह धारण कर रहा था, जिस प्रकार ख्रियों 
उल्लसत्त्रवह्लीक-केशर कस्तूरी आदिसे बनी हुई पत्रयुक्त लताओंके 
चिह्मोंसे सहित थीं उसी प्रकार कामोपषन भी पललवित लताओंसे 
सहित था, जिस प्रकार ब्षरियों दीघे नेत्र ध्ताज्ञन-बड़ी-बड़ी आँखोंमें 
अज्ञन धारण करती थीं उसी प्रकार का|मोपबन भी बड़ी बड़ी जड़ोंसे 
अंजन वृक्ष धारण कर रहा था, जिस प्रकार ब्लियों उत्तालपुनागों-- 
श्रेष्ठ पुरुषोंसे युक्त थी उसी प्रकार कामोपवन भी उत्तालपुनागों-- 
ऊँचे-ऊंचे ताड़ तथा नागकेशरके वृक्षोंसे युक्त था ओर जिस श्रकार 
क्षियों सालसं गममादधत्‌---अ।लस्य सहित गमनको धारण करती 
थीं उसी प्रकार कामोपवन भी सालसं गममादधव-साल वृक्षके संगम 
को घारण कर रहा था ॥१६-१७॥ बह राजा वृद्ध ल्षियोंके आशी- 
बोदकी इच्छा करता हुआ धीमे-धीमे इष्टसिद्धिके द्वारफी तरह नगरके 
द्वार तक पहुँचा ॥ १८॥ जिस प्रकार यति-बिराम स्थलसे युक्त ओर 
कान्ति नामक गुणकों धारण करनेवाला कलोक किसी महाकविके 
मुखले निकलता है उसी प्रकार यति-मुनिविषयक भक्तिसे युक्त ओर 
अतिशय कान्तिको धारण करनेवाला राजा नगरसे बाहर सिकला 


॥ १6 ॥ प्रियाके पुत्रकी तरह अनेक उत्सवोंके स्थान भूत [ पद्चमें 
३ 
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अनेक लक्षणोंसे युक्त ] शाखानगरको देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न 
हुआ ॥ २० ॥ वह राजा विक्रमर्लध्य, पराक्रमसे प्रशंसनीय [पक्षमें 
बि-मयूर पक्षी पर संचार करनेसे प्रशंसनीय ] ओर भ्रवानीतनय 
( ससारमें नय मागेका प्रचार करनेचाला, पक्षमें पा्ेतीका पुत्र ) तो 
पहलेसे ही था पर उस समय बड़ी भारी सेनासे आबृत होनेके कारण 
महासेन [बड़ी सेनासे युक्त पक्षमें कार्तिकेय] भी हो गया था ॥२१॥ 

ऊँची-उुस्ची डालियों पर लगे हुए पत्तोंसे सुशोभित वनकी पडचक्ति 
को देखकर चह राजा उन्नत स्तनोके अग्रभाग पर उल्लसित पत्नाकार 
राचनासे सुशोभित अपनी प्रियासे इस प्रकार बोला ॥२२॥ हे प्रिये ! 
जिनपर भोंरोंके समूह उड़ रहे हे एसे कामके उन्प्रादको करनेवाले 
ये बनके वृक्ष ही हमारी प्रीतिके लिए नहीं है किन्तु जिसमें मदिरिा 
पान करनेका भाव उठता है एसा कामके उन्माद्से किया हुआ वह 
छी-संभोगका शब्द भी हमारी प्रीतिके लिए है ॥२३॥ अनक डालियों 
से मेघोंके तटका स्पशे करनेबाली यह उद्यानमाला अपनी अकुली- 
नता-ऊचाईको स्वयं कष्ट रही हे । ( अनेक गुण्डे ज्ञिसके सतनतटका 
स्पश कर रहे हैं. एसी लत्ली अपनी अकुलीनता-नीचताको स्वय कह्‌ 
देती है ) ॥ २४ ॥ जिसके गदन परके बाल हवासे उड़ रहे है, जो 
खून ओर मॉस खाता हे तथा हाथियोंसे कभी भी पराजित नहीं होता 
ऐसा सिह जिस प्रकार सबको व्याकुल कर देता हे उसी प्रकार जिसमें 
बकुलके वृक्ष सुशोभित हैं, जिसमें टेसूके लाल-लाल फूल फूल रहे हें. 
ओर जो निकुझ्ोंसे विराजित हे ऐसा यह वन किसे नहीं व्याकुल 
करता ? अथोत्‌ सभीको कामसे व्याकुल बना देता हे ॥२५॥ 
सेनिऊॉके कोलाहलसे जिनपर पक्षियोंके समूह उठ रहे है ऐसे यह 
कृक्ष इस प्रकार सुशोभित होते हैं मानो हम लोगोंके आगमनके हमें 
इन्होंमे पताकाएँ ही फहरा दी हों ॥ २६ ॥ वनमें यह जो इधर-उधर 
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ओरोंकी पडक्ति उड़ रही है बह नोलमशणियोंकी बनी घंदनमालाका 
अनुकरण कर रही है ॥ २७ ॥ यह जो वृक्षोके अप्भाग पर सफ़ेद 
सफ़ेद फूलोंके समूह फूल रहे हैं वे ऐसे जान पढ़ते हैं मानो पत्त 
खानेके लिए मुख खोलते समय गिरे हुए सूयके घोड़ोंके फेनके टुकड़े 
ही हों ॥ २८ ॥ उछलते हुए ऊँचे-ऊंचे घोड़े रूप तरज्ञोंसे सहित इस 
सेना रूपी समुद्रके आगे यह हराभरा वन ऐसा जान पड़ता है मानो 
समुद्रसे निकाल कर शेवालका ढेर ही लगा दिया गया हो ॥ २6 ॥ 
है मृगनयनी, जिसके आमम्रमज्जरी रूपी सुबर्णकी £ड़ी ऊपर उठाई 
हे, जो लबक्ल, इलायची, लाञ़्वी, कपूर ओर चम्पेकी सुगन्धिको इधर- 
उधर फेला रहा है, जो तालाबफे जल-कर्ोंकी वर्षो करनेसे ऐसा लगता 
है मानो हारसे ही सुशोभित हो, जो बार-बार हिलती हुई लत्ताओंके 
द्वारा मानो ह/थके संकेतले प्रेरित ही हो रहए है ओर जो चन्दनक्री 
सुगशधसे सुन्दर है--बड़ा भला मारझूम होता है ऐसा यह पत्रन, वन- 
रूपी राजाके प्रतीहारके समान हम लोगोंके निकट ञआ रहा हे ॥३०- 
३२॥ अपने अभ्रभागमें चन्दन वृक्षसे उत्तर तिलक वृक्षको धारण 
करनेबाली यह वनकी वसुधा अखण्ड दूबोके द्वारा हम लोगोंका ठीक 
उसी तरह मंगल कर रही हे जिस तरह कि मुख्य पर चन्दनका षड़ा- 
सा तिलक लगाने बाली सोभाग्यवती ल्ली अक्षत ओर दूषोके हारा 
फिसी श्रभ्यागतका मज़ल करती है। ३३ ॥ इधर ये पल्‍लषोंसे मनो- 
हर [ पक्षमें मूंगसे सहित अथबा उत्तम केशोंसे रमणीय ] ओर 
अमरोंसे युक्त [ पक्षमें परिक्रमाके आनन्दसे युक्त ] लताएँ बासुरूपी 
नतेककी तालका इशारा पाकर मानो नृत्य ही कर रही हैं ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार प्रियाके लिए वनकरी सुघमाका बेन करता हुआ राजा 
ज्यों ही उपवसके समीप पहुँचा त्यों ही उसने अरहंकारकी तरह सथका 
परित्याग कर दिया॥ ३५ ॥ 
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जिसने तत्काल ही समस्त राज-चिह्न दूर कर दिये हैं. एसा राजा 
मुनिराजके सम्मुख जाता हुआ मूर्तिमान बिनयकी तरह सुशोभित 
हो रहा था ॥ ३६॥ जिस प्रकार उन्नत नक्षत्रोंसे युक्त चन्द्रमा अपने 
कराप्र-किरणोंके अप्रभागको संकुचित कर मेघके भीतर प्रवेश करता 
है उसी प्रकार उन्नत क्षत्रियोंसे युक्त राजाने अपने कराम--हस्तके 
अ्र्रभागको जोड़कर पत्नीके साथ क्रीड़ाबनमे प्रवेश किया ॥ २३७ | 

वहाँ उसने वह अशोक वृक्ष देखा जो कि बड़े-बड़े गुच्छोसे 
लाल-लाल हो रहा था और ऐसा जान पड़ता था मानो निकटवर्ती 
मुनियोंके मनसे निकले हुए राग भाषसे ही व्याप्त हो रहा हो ॥३८॥ 
उस अशोक बृक्षके नीचे एक विज्गुत स्फटिककी शिला पर मुनिराज 
विराजमान थे जो ऐसे जान पड़ते थे मानो तपके समूहसे बढ़े हुए 
अगरणित पुस्यके समूह ही हों, वे मुनिराज नेत्रोंक लिए आनन्द 
प्रदान कर रहे थे और श्रच्छे-अच्छे मुनियोंके समूहसे वेष्टित थे 
अतः एसे जान पडते थे मानो नक्षत्रोके साथ प्रथिवी पर अवतीणे 
हुआ चन्द्रमा ही हो, वे ज्ञानरूपी समुद्रकी तरज्ञोंसे जिसका आभ्य- 
न्तर अवकाश दूर कर दिया है ऐसे मलसले लिप्त हुए बाह्य शरीरमे 
अनादर प्रकट कर रहे थे, वे अत्यन्त निःसह ओर आहार प्रहणका 
न्याय करनेवाले [ पक्षमें मोतियोंके हास्से सहित ] अगोंसे मुक्ति 
कानन्‍्ता सम्बन्धी आमक्तिक्रों प्रफट कर रहे थे, उनकी अर्धोन्मीलित 
इृष्टि लासा-वंशके अग्रभाग पर लग रही थी, वे अपनी आत्माका 
अपने आपके द्वारा अपने आपमें ही चिन्तन कर रहे थे, दशन, ज्ञान, 
चारित्र ओर तपके एक आधार थे, क्षमाके भण्डार थे ओर गृह परि- 
त्यागी थे--राजाने उन मुनिराजके दशन बड़ी भक्तिसे किये || ३९- 
५४ ॥ जिस प्रकार निमेल किरणोंका धारक चन्द्रमा अतिशय विशाल 
एवं स्थिर सुमेरु पेतकी प्रदक्षिणा देता है उसी प्रकार उज्ज्वल वच्नों- 
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को धारण करनेवाले राजाने उन बीतराग गुरुदेबकी प्रदृक्षिणा दी । 
अनन्तर प्रथिबीमूलमें मत्तक टेक नमस्कार कर ज़मीन पर आसन 
ग्रहण किया सो ठीक ही है क्योंकि विनय लक्ष्मीका ही आश्रय नहीं 
होता किन्तु कल्याणोंका भी होता है ॥| ४५-४६ ॥। 


अथानन्तर शिष्टाचारको जाननेवाले राजाने मक्ञल कार्यके प्रार- 
म्ममे बजते हुए दुन्दुमिके शब्दको तिरस्कृत करते हुए निम्न प्रकार 
बचन कहे ।| ४७ | 


हे भगवन्‌ ! चिन्ता ओर संतापस शान्ति प्रदान करनेवाले आपके 
चरणारूप वृक्षकी छायाको प्राप्तकर मै इस समय संसार-परिभ्रमणके 
खेदसे मुक्त हो गया हूँ।। ४८ ॥ हे नाथ ! आपके दशन माज्से मैंने 
इस बातका निर्णय कर लिया कि मेरा जो जन्म हुआ था, है ओर 
आगे होगा वह सब पुण्यशाली है ॥| ४६ ॥ तप सहित [ पृक्षमें 
माघ मास सहित ] उस सूर्यसे अथवा दोष सहित [ पक्षमे रात्रि 
सहित ] उस चन्द्रमासे क्या लाभ जो कि आपकी तरह दिखते ही 
आभ्यन्तर अन्थकारको नष्ट नहीं कर सकता | ५० ।| भगवन ! 
आप जगन्सित्र हँ--जगत्‌ सूर्य हैं ओर मैं जलाशय हूँ---तालाब हूँ 
साथ ही आप दृष्टिगोचर हो रहे हैं फिर भी मेरे पड़जात-कमलोंका 
समूह निमीलित हो रहा है यह भारी आश्चयेकी बात है, क्या कभी 
सर्योदयके रहते कमल निमीलित रहते हैं ? हे भगवन ! आप 
संसारके मित्र हैं, आपको दिखते ही मुझ मूखंका भी पापोंका संमूह्‌ 
नष्ट हो जाता है यह आश्रयेकी बात है ॥| ५१ ॥ हे नाथ ! आपके 
चरणोंके संसगंसे पुरुष उत्तम हो जाते हैं. यह्‌ बात स्ेथा बचनॉके 
अगोचर है । हे नाथ, युष्मद्‌ शब्दके योगमें उत्तम पुरुष होता है 
यह बात व्याकरण शाबह्लके सबेथा विरुद्ध है॥ ५२।॥ भगवन ! 


धमशमांम्युदय श्र 


आपके दशन रूपी रसायनसे मेरी कीर्ति इतनी अधिक पुष्ट हो गई 
है कि बह तीस आवास [ पक्षमें स्वगे ] की बात लो दूर रहे, अनन्त 
आबासों [ पक्षमें पातालमें ] में भी नहीं समाती ।। ५३ ॥॥ भगवन ! 
टिमकार रहित, दोष रहित, व्यपेक्षा रहित, बिरूनी रहित तथा सदा 
उन्निद्र रहने वाला आपका ज्ञान-नेत्र कहीं भी सखलित नहीं होता 
॥ ५४७ ॥ हे नाथ ! यद्यपि आपके दर्शन मात्रसे ही मेरा मनोरथ सिद्ध 
हो गया है साथ ही मैं जो निवेदन करना चाहता हूँ उसे आप जानते 
है. फिर भी अपनी जड़ता प्रकट करनेके लिए में कुछ कह रहा हूँ ॥५०५॥ 


यह जो मेरी प्राशप्रिया पत्नी है बह सब्तानोत्पादनके योग्य 
समयमें स्थित होनेपर भी सनन्‍्तान रहित है अतः निष्फल फक्रियाकी तरह 
मुझे अत्यन्त दुखी करती है ॥। ५६ ॥ यह प्रथिवी यर्याप सनोवाज्छित 
फलको उत्पन्न करनेवाली है फिर भी सन्तान न होनेसे मै इसे केबल 
अपना भार ही समभता हूँ ॥ ५७॥ मुझे मोक्ष पुरुषार्थकी बड़ी इच्छा 
है परन्तु मोहचश इस समय मेरे पुत्रका अद्शन मिथ्या दर्शनका काम 
कर रहा है ॥ ५८ ॥ जिस प्रकार अन्तिम दशा [ बत्ती ] को प्राप्त 
हुए दीपकका निरवोण [ बुना ] तब तक अच्छा नहीं समझा जाता 
जब तक कि वह किसी अन्य दीपकको प्रकाशित नही कर देता इसी 
प्रकार अन्तिम दशा [ अवण्था ] को प्राप्त हुए पुरुषका निर्वाण [मोक्ष] 
तब तक अच्छा नहीं समझता जाता जबतक कि वह किसी अन्य पुत्रको 
जन्म नहीं दे देता ॥ ५९ ॥ इसलिए हे भगवान्‌ ! मैं जानना चाहता 
हूँ कि रसलीलाके आलवाल स्वरूप इस पत्नीके विषयमें उद्धिन्न हुए 
मेरे मनोरथ रूप वृक्षका फल कब निष्पन्न होगा ? ॥ ६० ॥ 


मुनिराज यह सुन राजाके कानोंमें दांतोंकी किरणोंके बहाने 
अमृतकी कराको छोड़ते हुएके समान इस श्रकार बोले ॥ ६१ ॥ द्द 
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वस्तुस्वरूपके जानकार ! आप ऐसा चिन्ताजनित खेदके पात्र नहीं हो । 
आंखोंमें चकाचोध पेदा करने वाला तेज क्या कभी अस्धकारके 
द्वारा अभिभूत होता है ॥ ६२ ॥ हे राजन ! तुम धन्य हो, तुम गुण- 
रूपी विक्रेय बस्तुओंके बाज़ार हो, जिस प्रकार कि नदियोंका आश्रय 
एक सम॒द्र ही होता है उसी प्रकार समस्त सम्पदाओंके आश्रय एक 
तुम्हीं हो ॥ ६३ ॥ हे राजन ! आजसे लेकर तीनों लोकोंमें फेलने 

बाली आपकी कीर्तिरूपी गड्डा नदीके बीच यह चन्द्रमा राजहंसकी 
शोभाको प्राप्त करेगा )| ६४ ॥ केवल सब राजा ही आपसे हीन नहीं 
हैं. किन्तु सब देव भी आपसे हीन हैं वस्तुतः अन्य स्वर उदात्तस्वरके 
माहात्म्यका उलज्लन नहीं कर सकते ॥ ६७॥ मैं छुद्र हूँ-यह समझ 
कर अपने आपका अनादर न करो, तुम शीघ्र ही लोकत्रयके गुरुके 
गुरु-पिता होने वाले हो ॥ ६६॥ हे राजन! तुम अपने गुणोंसे मेघके 
समान समुन्नव हो, संसाररूप दाबानलसे पीड़ित हुए ये लोग तुम्हारे 
पुत्र रूप जलसे शान्तिको प्राप्त होंगे ॥ ६७ ॥ यह जो आपकी सदा- 
चारिशी सुत्रता पत्नी है वह शीघ्र ही श्रेष्ठ गर्भे धारण कर समुद्रफी 
बेल्ञाको लज्जित करेगी ।| ६८ ॥ याद रखिये, यह ब्ीरन्न संसारका 
सर्वेश्रेष्ठ सबेस्ष है, तीनों लोकोंका आभूषण है, ओर षाप रूपी विष- 
को नष्ट करनेवाला है ॥ ६6॥ क्षुद्र तेजको उत्पन्न करनेवाली दिशा- 
ओंकी तरह अन्य लह्लियोंसे क्या लाभ ? यही एक धन्य है जो कि पूर्च 
दिशाकी भांति अपनी ज्योतिपते संसारके नेत्रोंकों संतुष्ट करेगी ॥७०॥ 
जिस प्रकार सरसीके बीच चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब अवतीण दोता है. 
उसी प्रकार छह माह बाद इस सुत्रताके गर्भभे स्वगंसे पन्द्रहय तीर्थ- 
कर श्वतीर्ण होंगे ॥ ७१ ॥ इसलिए आप दोनों अपने आपको कृत- 
कृत्य समझो क्योंकि संसारी प्राणियोंके ऐसे पुत्नसे बढ़कर अन्य लाभ 
नहीं होता ॥ ७२ ॥ आजसे लेकर तुम दोनोंका ही जन्म, जीवन अथवा 
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गाहेस्‍थ कन्पान्तकाल तक प्रशंसाको प्राप्त होता रहेगा ॥ ७३॥ जिस 
प्रकार कुशल टीकाकार किसी प्रन्थके कठिन स्थलकी व्याख्या कर 
शब्द ओर अयथेको अत्यन्त सरल बना देता है जिससे अत्यन्त गूढ 
एवं गंभीर भावकों सूचित करनेवाले उस अथेका चिन्तन करते हुए 
पुरुष चिरकाल तक आनन्दित होते रहते हैं उसी प्रकार उन कुशल 
मुनिराजने विशाल चिन्ताका भार नष्ट कर उन दोनों दम्पतियोंको 
अधिक प्रसन्‍न किया था जिसमे गूढ़ तत्त्वको सूचित करनेवाले उस 
भावी पुत्रका चिरकाल तक चिन्तन करते हुए सज्जन पुरुष आनन्दसे 
रोमाख़ित हो उठे ॥ ७० ॥ 


तदनन्तर मेरे तीर्थंकर पुत्रका जन्म होगा--यह समाचार सुन- 
कर जो अत्यन्त नत्र हो रहा है एसे अशश्त वचन बोलनेबालोंमें 
श्रेष्त राजा महासेनने हसे गद़द हो कर मुनिराजसे पुनः इस प्रकार 
बचन कहे ॥ ७५ ॥ इस समय यह किस स्वगंको पवित्र कर रहा है 
ओर तीथकर पदको प्राप्तिमि करणभूत सम्यग्दर्शन रूपी चिन्तामणि 
की प्राप्ति इसे किस जन्ममे हुई ?-यह सब कहिये। में संसार- 
समुद्रसे पार हुए इस भावी जिनेन्द्र देवके भवान्तर सुनना चाहता 
हूँ ॥७६॥ इध् प्रकार आने रामाश्वित राजा महा।सेनके प्रीतिसे 
भरे हुए एवं पापके आतकको नष्ट करनेवाले समप्त वचन सुनकर 
प्रवेतस मुनिशजने भावी जिने दके पूवेभवका उदार चरित एपष्ट रूपते 
जाननेके लिए अपना अवधषिज्ञानरूपी नेत्र खोला ॥| ७७ ॥ 


इस प्रकार महाकवि हरिचस्द्ध द्वारा विरचित धमशर्माम्युद्य 
महाकाष्यमें तृतीय ख्ग समाप्त हुआ । 


अज-++ *०एफफ-ी-ज+ 


चतुथ सगे 


तद्नन्तर जिनका अवधिज्ञान रूपी नेत्र खुल रहा है, ओर जो 
अपने हाथ पर रखे हुए मुक्ताफलकी तरह समस्त वृत्तान्तको स्पष्ट देख 
रहे है ऐसे प्रचेतस मुनिराज भावी तीर्थंकरके पूर्व जन्मका वृत्तान्त 
इस प्रकार कहने लगे मामो वह वृत्तान्त उन्होंने साक्षात्‌ ही देखा हो 
॥ ९॥ हे राजन | प्रयोजनकी सिद्धिके लिए जो तुमने इष्ट बातों पूछी 
है में उसे कहता हूँ सुनो, क्‍योंकि जिनेन्द्र भगवानकी कथा फिसी भी 
प्रकार क्यों न कही अथवा सुनी जाय चिन्तित पदार्थकों पू्णो करनेके 
लिए कामघेनुके समान हे | २।। धातकीखण्ड इस नामसे प्रसिद्ध 
बड़े भारी द्वीपमे वह पूर्व मेरु हे जो कि आकाशको निराधार देख 
किसी धर्मात्मा-द्वारा खड़े किये हुए खम्भेकी तरह दिखाई देता है ॥२॥ 
इस मेरुसे पूर्व विदेह क्षेत्रको सुशोभित करता हुआ सीता नदीके 
दक्षिण तट पर स्थित ब॒त्स नामका वह रमणीय देश है जो कि एक 
होकर भी अनेक इन्द्रियोंके हषका कारण है' ॥ ४॥ जिस देशमें 
खिले हुए कमलोंसे सुशोभित, हरी हरी घाससे सुशोभित धानके खेत 
एसे जान पड़ते हैं मानो निराधार होनेके कारण किसी तरह गिरे 
हुए सुन्दर ताराओंसे सुशोभित आकाशके खेत हों । ५॥ जो देश 
इक्षुपीडन यन्त्रोंके कएं-कसनीय शब्दोंसे ऐसा जान पड़ता है मानो 
गा ही रहा हो ओर मन्द मन्द बायुसे हिलते हुए धानके पोधोंसे ऐसा 
मालूम होता हे मानो अपनी सम्पत्तिके उत्कषंके मदसे नृत्य ही कर 
रहा हो ॥ ६॥ जिस देशमें अपग्रभागमें नीरखता धारण करने वाले, 
मध्यमें गठीले ओर निष्फल बढ़ने वाले अचेतन इक्लु द्वी पेले जाने पर 


धमंशमाम्युदय डर 


रस छोड़ते हैं हों ऐसे मनुष्य नहीं हैं जो प्रारम्भमें ही नीरस हों 
हृदयमें गांठदार-कपटी हों और निष्प्रयोजन बढ़ते हों | ७॥ जिस 
देशमे कमलोॉंसे सुशोभित तालाब ऐसे जान पड़ते थे मानो अपने 
कुलमें उत्पन्न बेभवशालिनी लक्ष्मीको देखनेके लिए चिरकाल वाद्‌ 
समुद्र ही आये हों आर उन्होंने कमलोंके बहाने मानो नेत्र ही खोल 
रक्खे हों ॥ ८ ॥ जिस देशमें पथिकोंकों सबंत्र फलसे भुके हुए आराम, 
जामुन, जम्बीर, संतरे, लोग ओर सुपारियोंके वृक्ष मिलते हैं. अतः वे 
व्यर्थ ही सम्बलका बोक नहीं उठाते ॥ ६ ॥ जिस देशमें मध्याह्के 
समय कमलोंकी परापसे पीला-पीला दिखने वाला नदियोंका पानी 
एसा सन्देह उत्पन्न करने ल्मता है मानो किनारेके समीप जलते हुए 
सू्यकान्त मणियोंकी गर्मीसे कहीं तटका सोना ही तो गल-गलकर नहीं 
भर गया है ॥ १०॥ जिस देशमे सूर्यकी किरण ही समय पाकर 
प्रजा को संताप पहुँचाती थीं, राजाके कर--टेक्स नहीं । इसी प्रकार 
भोग भज्ञ-फणाका नाश यदि होता था तो सर्पों के ही होता था वहॉ- 
के मनुष्योंका भोग भज्अ-विषयका नाश नहीं होता था ॥९१॥ जिस 
देशमे नदियोंके किनारेके वृक्ष ऐसे जान पढ़ते हैं मानो वहाँ वृद्धि 
पाकर बदला चुकानेकी भावनासे छायाके बहाने जलदेवताओंको फल 
देनेके लिए ही भीतर प्रवेश कर रहे हों ।। १२ ॥ 

उस देशमें विधाताने देवॉकी नगरियोंकों बना बनाकर-शिल्प- 
कलामें जो कुछ चातुय सीखा हे उसकी अन्तिम सीमाकी तरह विधा- 
ताके द्वारा बनाई हुई सुसीमा नामक नगरी है ॥ १३॥ बनरूपी बल्ल 
उस नगरीके नितम्ब तुल्य भूमिका चुम्बन कर रहे थे, पंत आदि 
जन्नत प्रदेश बनरहिल होनेके कारण अनाबृत थे ओर बायुके वेगसे 
उड़-उड़कर फूलोंका कुछ-कुछ पराग उन पर्वत आदि उन्नत प्रदेशॉपर 
पढ़ रहा था जिससे बह नगरी उस लजीली ख्री को तरद मालम होती 


हे |. 
डे चंतुथ से 


थी जिसका कि उत्तरीय घल्ल ऊपरसे खिसककर नीचे आ गिरा हो, 
पीन स्तन खुल गये हों ओर जो वल्ल हारा अपने खुले हुए ततन आदि 
को ढेँफ रही हो ॥९४॥ चँँकि सूये अन्धकारको सत्र रोका करता है 
अतः छान्‍्धकार नीलमशिमय शिखरोंके बहाने उस नगरीके ऊँधे प्रकार 
पर चढ़कर क्रोधसे सूर्यकी किरणोंके प्रसारको ही मानो रोक रहा हे. 
॥ १० ॥ जिस नगरीमें रात्रिके समय ऊँत्चे-ऊवे महल्लोंकी छुतोंपर बेटी 
हुई ल्लियोंके मुख देखकर पूर्णिमाके दिन राहु अपने प्रसभे योग्य चन्‍्द्र- 
माके विषयमें क्षण भरके लिए आआन्त हो जाता है-धोखा खा जाता 
है।। १६ ॥ उस नगरीके लोगोंने कामदेचके प्रतिं अपनी दृष्टिसे अप्रि 
छोड़कर उसे शरीर रहित किया है [पक्षमें काम सेवनके लिए मलिन- 
मार्गको छोडकर 'देहि? इस याचना शब्दको नष्ट किया है ] ओर इस 
तरह थे महेश्वरपना [ पक्षमें धनाह्यपना ] धारण करते हैं फिर भी 
बिषादी-विषपान करने वाले [ पक्षमे खेद युक्त ] नहीं देखे जाते थह्‌ 
आशय है ॥१७॥ जिस नगरीमें दूवौके अंकुरके समान कोमल, उँत्चे- 
ऊँचे महलोंके अप्रभागमें लगे हुए हरे-हरे मशियोंकी प्रभामें मं ह्‌ 
डालते हुए सूर्यके घोड़े अपने सारथिको व्यथे ही खेद युक्त करते हैं 
॥ १८ ॥ जब प्राशवह्भ सेभले हुए फेशोंके बीच धीरे-धीरे अपने 
हाथ चलाता है तब जिस प्रकार पीन स्तनोंसे सुशोभित स्री कामसे 
द्रचीभूत हो जाती है उसी प्रकार जब राजा-न्द्रमा उस नगरीके सुन्दर 
मरोखोंके बीच धीरे-धीरे अपनी किरण चलाता है तम्न उसे-ऊँले 
शिंखरोंसे सुशोभित उल नगरीकी चन्द्रफान्तमणि निर्मित महलोंकी 
पंक्ति भी द्रवीभूत हो जाती है--उससे पानी भरने लगता हे ॥ १६ ॥ 
प्रथियी जिन प्रहरूपी गेंदोंको पूयोचल रूप हाथसे उछालकर अरताचल 
रूप दूसरे हाथसे झेल लिया फरती है उन्हें बीचमें ही खेनेके लिए 
इस नगरीने जिन-मन्दिशेंके बहाने मानो बहुतसे हाथ उठा रक्खे हैं 


घमशमांम्युदय दंड 


॥ २० ॥ समुद्रके जितने सार रत्न थे वे सब इस नगरीने ले लिये हैं. 
फिर भी वह तरद्भरूपी भुजाओंको फेलाकर नृत्य कर रहा है ओर 
अपने आपको रल्लाकर कहता हुआ लज्जित नहीं होता इसीलिए वह 
मुझे जड़ स्वभाव-मूख [पक्षमें जलस्वभाव] माल्म होता है ।।२१॥ एक 
विचित्र बात सुनो | वहाँ किसी स्लीके दांतोंकी कान्ति बहुत ही स्वच्छ 
है परन्तु ओंटकी लाल-लाल प्रभासे उसमे कुछ-कुछ लाली आ गई | 
चुफि वह स्त्री अपने मुं हमे लाली रहने ही न देना चाहती है अतः 
स्फटिक मणिसे बने हुए मकानकी दीवालमे देख-देखकर दांतोंको बार- 
बार साफ़ करती है २२ || जिस सुसीमा नगरीके नागरिक जन ठीक 
इन्द्रकी तरह जान पड़ते हैं क्योंकि जिस प्रकार इन्द्र निष्कपट भावसे बवृह- 
स्पतिका उपदेश धारण करता है, उसी प्रकार नागरिक जन भी निष्क- 
पट भावसे अपने गुरुओका उपदेश धारण करते हैं, जिस प्रकार इन्द्र 
श्रीदानबारा/ति-लक्ष्मी सहित उपेन्द्रसे सुशोभित है. उसी प्रकार नाग- 
रिक जन भी श्रीदानवाराति-सम्पत्तिका दान करनेके लिए सकल्पार्थ 
लिए हुए जलसे सुशोभित हैं ओर जिस प्रकार इन्द्रके हाथमे वज् 
नामक शल्ल समुल्लसित हे उसी प्रकार नागरिक जनोंके हाथोंमे भी 
वश्न-ही रेकी अगूठियों समुल्लसित हें ॥२३॥| जिस नगरीमें यह बड़ा 
आश्चर्य है कि वहाँंकी वेश्याओंमें थोड़ा-सा भी स्नेह-तेल [पक्षमें अनु- 
राग ) नहीं है फिर भी वे कामदीपिका-काम सेबनके लिए प्रज्व- 
लित दीपिकाएं है [ पक्षमे कामकी उत्तेजना करने वाली हैं ] किन्तु 
इसमे जरा भी आश्चर्य नहीं है कि वे नकुल प्रसृत-नीच कुलमें उत्पन्न 
होकर [पक्षमे नेवलोमें उत्पन्न होकर] भ्ुजज्न-बविटोंको [पक्षमे सर्पों- 
को ] मोह उसनन्‍न करती हैं ।| २४ ॥ वह नगरी मानो सर्वश्रेष्न खजाने 
की कलशी है इसीलिए तो बिषसे [ पक्षमें जलसे ] भरी हुई सर्पिणी 
पातालको भेदन कर परिखाके बहाने इसे निरन्तर घेरे रहती है ॥२५॥ 


चप चतुर्थ सा 

उस नगरीका शासक वह दशरथ राजा था जिसकी कि चरणोंकी 
ोकी नमस्कार करने वाले समस्त राजाओंके मुकुटोंकी मालाओंकी 
परागसे पीली-पीली हो रही थी ।| २६ ॥| इस राजाने आपने क्रोधा- 
नलसे शरत्रु ब्षियोंके कपोलों पर सुशोभित ह्यास्यरूपी फूलोंसे युक्त पत्र- 
लताओंको निश्चित ही जला दिया था यदि ऐसा न होता तो भग्मकी 
तरह उनकी त्वाचामें सफेदी केसे कलक उठती || २७ || जब अन्य 
राजा भयसे भागकर समुद्र ओर पब॑तोंमें जा छिपे [ पश्षमे समुद्रका 
गोत्र स्वीकार कर चुके थे ] अतः अगम्य भावषको प्राप्त हो गये थे 
[ कहीं भाईके भी साथ विवाह होता है ? ] तब समुद्रराजकी पुत्री 
लक्ष्मीने उसी एक दशरथ राज़ाकों अपना पति बनाया था ॥ २८ ॥ 
वेधव्यसे पीड़ित शत्रु-श्लियों द्वारा तोड़े हुए हारोंसे निकल-निकल कर 
जो मोतियोंके समूह समस्त दिशाओंमे फेल रहे थे वे ऐसे जान पड़ते 
थे मानो इस राजाके यश रूप वृक्षके बीज ही हों ॥ २९ ॥ जिस 
प्रकार जब कोई बलवान बैल छीनकर समस्त गोमण्डल-गायोंके समू- 
हको अपने आधीन कर लेता है तब भसा निराश हो अपनी भेसोंके 
साथ ही वनको चला जाता है उसी प्रकार जब इस धसोत्मा राजाने 
शत्रुओंसे छीनकर समस्त गोमण्डल-प्रथिषीमण्डलको अपने आधीन 
कर लिया तब शत्रु कोधसे लाल-लाल नेत्र करता हुआ अपनी रानियों 
के साथ वनको चला गया यह उचित ही था ॥ ३० ॥ जब विरूप 
नेत्रोंकी धारण करने वाले महादेवजीने देखा कि लक्ष्मी कमलों जेसे 
सुन्दर नेत्रों वाले नासयणको छोड़कर कामके समान सुन्दर राजा 
दशरथके पास चली गई तब यदि पाव॑ती मुझे छोड़कर उसके पास 
चली जाय तो आश्रय ही क्या ? ऐसा विचार कर ही मानो उन्होंने 
बड़ी ईष्योके साथ पाबतीको अपने शरीराधेमे ही बद्ध कर रक्खा 
था ॥३१॥ देखो न, इतना बड़ा विद्वान्‌ राजा जरासे दोषोंके समूहसे, 
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डर गया और थे दोष भी उसके पाससे भागकर अन्यत्र चले गये-- 
इस प्रकार बिश्तृत यशके छलसे दिशाएं अब भी मानो इसके विरुद्ध 
हँस रही हैं ॥ २२॥ इस राजाकी शबत्रुल्लियोंके नेत्रोंसे कज्नल मिश्रित 
श्रॉसुओंके बहाने जो भौंरोंकी पडाक्ति निकलती थी वह मानो य्ट 
कह रही थी कि इस राजाने उन शर्रुल्षियोंके रस-सागरभे लहराने 
वाले हृदय-कमलको निर्मीलित कर विया है ॥ २३॥ प्रहार करनेके 
लिए ऊपर उठी ही हुई तलवारमे उस राजाका प्रतिबिम्ब पड़ रहा था 
अतः वह एसा जान पड़त था मानो युद्ध रूप सायंकालके समय 
बविजय-लक्ष्मीके साथ अभिसार करनेके लिए उसने नील वद्ल ही 
पहिन रक्‍्खे हों॥ ३४ ॥ निरन्तर वीर-रसके अ्भियोगसे खेदको प्राप्त 
हुई इस युवाकी चम्बल दृष्टि भ्रुकुटिरूपी लताकी छाामें क्षण भरके 
लिए ठीक इस तरह विश्रामको प्राप्त हुई थी जिस प्रकार युवा पुरुषके 
द्वारा निरन्‍तरके उपभोगसे खेदित विलासिनी किसी छायादार शीतल 
रथानमें विश्रामको प्राप्त होती हे ॥ २३५ ॥ कस्तूरीके बहाने प्रथ्वीने, 
कपूरके बहाने कीर्तिने ओर श्रोठोंकी लाल-लाल कान्तिके बहाने रतिने 
एक साथ उसका आलिकज्लन किया था-बड़ा सोभाग्यशाली था वह 
राजा ॥ ३६ ॥ कुमागेमें स्थापित दण्डसे जिसे स्थिरता प्राप्त हुई हे 
[ पक्षमे प्रथियीपर टेकी हुई लाठीसे जिसे बल प्राप्त हुआ है ] जो 
अत्यन्त बृद्धिको प्राप्त हे [ पक्षमे-जो अतिशय बढ़ा है] और मयोवा 
की रक्षा करने वाला है [ पक्षमें-एक स्थानपर स्थित रहने बाला है ] 
ऐसा इसका क्षात्र धर्म ही इसकी राजलक्ष्मीकी रक्षा करनेके लिए 
कब्बुकी हुआ था ॥ २७ ॥ चूंकि यह राजा सबके लिए इच्छानुसार 
पदार्थ देता था ऋतः याचकोंके समूहसे खद्ेड़ी हुई चिन्ता केत्लल उस 
चिन्तामंशिके पास पहुँची थी जिसके कि दानफे मनोस्थ याचक न 
मिलनेसे व्यर्थ दो रहे थे ॥३८॥ जिनके ललाटक मूलभाग सिन्दृरकी 
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मुद्रासे लाल-लाल हो रहा है ऐसे राजालोग आज्ञा शिरोधायकर दूर- 
दूरसे इसकी उपासनाके लिए इस भ्रकार चले आते थे मानो इसका 
प्रताप उनके बाल पकड़ उन्हें खींच-खींचकर ही ले आ रहा हो ॥३९॥ 
इस प्रकार वह राजा विद्वानों ओर शत्रु्नोंकी कान्तारसमाशित-- 
क्षियोंके रसको प्राप्त [ पक्षमें बनको प्राप्त ] तथा हाराचसक्त--मणियों- 
की मालासे युक्त [ पक्षमें हा हा कारसे युक्त ] करके लीजामे लालसा 
रखने बाली चपल लोचनाओंके साथ चिरकाल तक क्रीड़ा करता 
रहा ॥ ४० ॥ 

तदनन्तर उसने एक दिम पूर्णिमाक्री राजिको जब कि आकाश 
मेघ रहित होनेसे बिलकुल साफ था, पतिहीन ब्लियोंको कष्ट पहुँचानेके 
पापसे ही मानो राहुके द्वारा असे जाने वाले चन्द्रमाको देखा ॥४९१॥ 
उसे देखकर राजाके मनमें निम्न प्रकार बितक हुए-क्या यह मद्रिसे 
भरा हुआ राजिका स्फटिक मणि निर्मित कटोरा है ? या चम्मल 
भौंरोंके समूहसे चुम्बित आकाशगज्ञ।का खिला हुआ सफ़ेद कमल 
है ? या ऐराषत हाथीके हाथसे किसी तरह छूटकर गिरा हुआ पड़- 
युक्त मृणशालका कन्द है ? या नील मशिमय दर्पणकी श्याभासे युक्त 
आकाशमे मेँछ सहित मेरा मुख ही प्रतिथिम्बित हो रहा है १ इस 
प्रकार क्षणभर बिचार कर उदारह॒दय राजाने निश्चय कर लिया कि 
यह चम्द्रमहण है ओर निश्चमके बाद ही नेत्र बन्द्कर मनका खेद 
प्रकट करता हुआ राजा इस प्रकार चिन्ता कश्ने लगा।। ४२-४३- 
४४॥ हाय ! हाय ! अचिन्त्य तेजसे युक्त इस चम्द्रमाके ऊपर यह 
क्या बड़ा मास कष्ट आ पड़ा ? अथवा क्या कोई किसी तरह नियतिके 
मियोगका उल्लंघन कर सकता है ? ॥९५। नेत्रानलसे जले हुए अपने 
अम्घु कामदेवको असृतनिष्यन्द्से जीवित कर यह चन्द्रमा उस बेरका 
बढला लेनेके लिए ही मालो ऋरोधसे महादेवजीके मत्तक पर अपना 
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पद-पैर [ स्थान ] जमाये हुए है ॥ ४६ ॥ यदि यह घन्द्रमा अपनी 
सुन्दर किरणोंके समूह द्वारा प्रतिदिन बृद्धिको प्राप्त नहीं कराता तो 
यह समुद्र बड़बानलके जीवित रहते चिरकाल तक अपने जीवन- 
[जिन्दगी पक्षमें जलस] युक्त केसे रहता ? वह तो कभीका सूख जाता ९ 
॥ ४७ ॥ मैने अम्रतकी खान होकर भी केवल देवोंको ही अजरा- 
मरता प्राप्त कराई ससारके अन्य प्राशियोंको नहीं अपनी इस अलु- 
दारतासे लज्जित होता हुआ ही मानो यह घन्द्रमा पूर्ण होकर भी 
बार-बार अपनी क़शता प्रकट करता रहता है || 2८॥ अनिवार्य 
तेजको धारण करने वाला यह चन्द्रमा सघन अन्धकार रूप चोरोंकी 
सेनाको हटाकर रतिक्रियामे फॉसीकी तरह बाधा पहुँचानेवाले श्लियोके 
मानकों अपनी किरणोंके अप्रभागते [ पक्षमे हाथके अग्रभागते ] 
नष्ट करता है | १६ ।॥ जिसके गुण समस्त संसारमे आभूषणकी 
तरह फेल रहे दें ऐसा यह चन्द्रमा भी [ पक्षमें राजा भी ] जब इस 
आपत्तिको प्राप्त हुआ है तब दूसरा सुखका पात्र कौन हो सकता हे ? 

॥ ५० ॥ जिस प्रकार अपार समुद्रके बीच चलनेबाले जहाजसे बिछुड़े 
हुए पक्षियोंको कोई भी शरण नहीं है उसी प्रकार विपत्तियोंके आने पर 
इस जीवफो कोई शरण नहीं हे ॥ ५१ || यह लक्ष्मी चिरकाल तक 
पानीमें रही | पक्षमें फ्रोधसे दूर रही ] फिर भी कभी मैने इसका 
हृदय आद्र -गीला [ पक्षमें दयासम्पन्न ] नहीं देखा अतः विद्वान 
मनुष्यमें भी यदि इसका <नेह स्थिर नहीं रहता तो उचित ही है 
॥५२॥ निजका थोड़ासा प्रयोजन होने पर भी मैने परिवारके निमित्त 

जो यह लक्ष्मी बढ़ा। रखी हे सो क्‍या मैने अपने आपको गुड़से 

लपेटकर मकोड़ोंके लिए नहीं सोप दिया है? ॥ ५३ ॥ सॉपके 
शरीरकी तरह प्रारम्भमे ही मनोहर दिखने वाले इन भोगोंमें अब मै 
किसी प्रकार विश्वास नहों करता क्योंकि मृगतृब्णाको पानी समर 
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प्यासा सृग ही प्रतारित होता है, बुद्धिमान मनुष्य नहीं ।। ५४ ।। वह 
ईध्योलु जरा कहींसे आकर अन्य ल्ियोंके साथ समागमकी लालला 
रखने वाले हमलोगोंके बाल खींच कुछ ही समय बाद पेरकी ऐसी 
ठोकछर देगी कि जिससे सब दॉत मड़ जातेंगे ॥। ५५।। आरे तुम्हारा ! 
शरीर तो बड़े-बड़े बलवानोंसे [ पक्षमें बुढ़ापाके कारण पड़ी हुई 
त्वचाफी सिकुड़नोंसे ] घिरा हुआ था फिर यह अनड्ड क्‍यों नष्ट हो 
गया--कैसे भाग गया १--इस प्रकार यह जरा बृद्ध मानवके कानोंके 
पास जाकर उठती हुई सफदीके बहाने मानो उसकी हँसी ही करती 
है ॥५६॥ भले ही यह मनुष्य हद्भारादि रसोंसे परिषृ्ण हो | पक्षमें 
जलसे भरा हो] पर जिसके बालोंका समूह खिले हुए काशके फूलोंफी 
तरह सफ़ेद हो चुका हे उसे यह युबतत ह्ियाँ दृड्डियोंसे भरे हुए 
चाण्डालके कुए के पानीकी तरह दूरसे दी छोड़ देती हैं ॥| ५७॥ 
मनुष्यके शरीरमें कुटिल केशरूप लहरोंसे युक्त जो यह सोन्दर्यरूपी 
सरोबर लबालब भरा होता हे उसे बुढ़ापा त्वचाकी सिकुड़तोंके बहाने 
मानो नहरें खोलकर ही बहा देता है ॥। ५८॥ जो बिना पहिने ही 
शरीरको अलंकृत करने वाला आभूषण था वह मेरा योबन रूपी रत्न 
कह। गिर गया १ मानो उसे खोजनके लिए ही वृद्ध मनुष्य अपना 
पूर्व भाग झुकाकर नीचे-नीचे देखता हुआ प्रथिवी पर इधर-उधर 
चलता है. ॥ ५६ ॥|इ स प्रकार जरारूपी 'चंट वृतीको आंगे भेज कर 
आपदाओंके समूह रूप पेनी पेनी डाढोंको धारण फरनेबाला यमराज 
जबतक हटात्‌ मुझे नहीं प्रस लेता हे तबतक में परमार्थकी सिद्धिके 
लिए प्रयज्न करता हूँ ॥| ६० ॥| ऐसा विचार कर वेराग्यवान्‌ राजाने 
अपने कर्तव्यका निश्चय किया ओर प्रातःकाल होते ही तपके लिए 
जानेकी इच्छासे मन्त्री तथा बन्घुजन्मेंसे पूछा सो ठीक हे वह कोन 
चस्तु हे जो विवेकी जनॉँको मोह उत्पन्न कर सके १॥ ६१ ॥ 
४ 
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राजाका एक सुमन्त्र मन्त्री था; जब उसने देखा कि सजा परलोक 
की सिद्धिके लिए राज्यलक्ष्मीका ठुणके समान त्याग कर रहे हैं तब 
वह विचित्र तत्त्वसे आश्रम उत्पन्न करनेवाले वचन कहने लगा ॥६९॥ 
हे देव ! आपके द्वारा प्रारम्भ किया हुआ यह कार्य आकाशपुष्पके 
आभूषणोंके समान निर्मूल जान पड़ता है । क्योंकि जब जीव नामका 
कोई पदार्थ ही नहीं हे तब उसके परलोककी बातों कहाँ हो सकती 
है ॥ ६३ ॥ इस शरीरके सिवाय कोई भी आत्मा भिन्न अवयवोंमें 
न तो जन्मके पहले प्रवेश करता ही दिखाई देता है ओर न मरनेके 
बाद निकलता ही ॥ ६४ ॥ किन्तु जिस प्रकार गुड, अन्नचूर्ण, पानी 
ओर आऑवलोंके संयोगसे एक उन्माद पेदा करनेवाली शक्ति उत्पन्न हो 
जाती है उसी प्रकार प््थिची, अप्नि, जल ओर वायुके संयोगसे कोई 
इस शरीर रूपी यन्त्रका संचालक उत्पन्न हो जाता है ॥ ६५ ॥ इस- 
लिए राजन ! प्रत्यक्ष छोड कर परोक्षके लिए व्यर्थ ही प्रयन्न न करो | 
भला, ऐसा कोन बुद्धिमान होगा जो गायके स्तनकों छोड़ सींगोंसे 
दूध दुह्ेगा ? ॥ ६६ ॥ 

सन्त्रीके वचन सुन जिस प्रकार सूर्य अन्धकारको नष्ट करता है 
उसी प्रकार उसके वचनोंको खण्डित करता हुआ राजा बोला--अये 
सुमन्त्र ! इस निःसार अथथंका प्रतिपादन करते हुए तुमने अपना नाम 
भी मानो निरर्थक कर दिया ॥ ६७ ॥ हे सन्त्रिन ! यह जीव अपने 
शरीरमें सुखादिकी तरह स्वसंचेदनसे जाना जाता है क्योंकि उसके 
स्वसंबिदित होनेमें कोई भी बाधक कारण नहीं है और चूँकि बुद्धि- 
पूर्षक व्यापार देखा जाता है. अतः जिस प्रकार अपने शरीरमें जीव 
है. उसी प्रकार दूसरेके शरीरमें भी चह अनुमानसे जाना जाता है 
॥ ६८ ॥ तत्कालका उत्पन्न हुआ बालक जो माताका स्तन पीता है 
उसे पूर्जेभवका संस्कार छोड़कर अन्य कोई भी सिखाने वाला नहीं है. 


चतुर्थ सर्ग ५१ 


इसलिए यह जीव नया ही उतपन्न होता है--ऐसा आत्मक्ष मजुष्य 
को नहीं कहना चाहिये ॥ ६८ ॥ चूँकि यह आत्मा अमूत्तिक है ओर 
एक ज्ञानके द्वारा ही जाना जा सकता है अतः इसे मूर्त्तिक दृष्टि 
नहीं जान पाती | अरे ! अन्यकी बात जाने दो, बड़े-बड़े निपुण 
मनुष्योंके द्वारा भी लाई हुई पेनी तलवार क्या कभी आकाशका भेदन 
कर सकती है १ ॥ ७० ॥ भूतचतुष्टयके संयोगसे जीब उत्पन्न होता 
हे--यह जो तुमने कहा है उसका बायुसे प्रज्यलित अप्निके द्वारा 
संतापित जलसे युक्त बटलोईमें खरा व्यभिचार हे क्योंकि भूत्त्व॒चुष्टय 
के रहते हुए भी उसमें चेतन उत्पन्न नहीं होता॥ ७१॥ ओर गुड़ 
आ।दिके सम्बन्धसे होने वाली जिस अचेतन उन्मादिनी शक्तिका तुमने 
उदाहरण दिया है बह चेतनके विषयमें उदाहरण केसे हो सकती है ? 
तुम्हीं कहो ॥ ७२ ॥ इस प्रकार यह जीव अमूत्तिक निबाध, कतों, 
भोक्ता, चेतन, कथख्वित्‌ एक ओर कथचित्‌ अनेक है तथा विपरीत 
स्वरूप वाले शरीरसे प्रथक ही है॥ ७३॥ जिस प्रकार अप्निकी 
शिखाओंका समूह स्वभावसे ऊपरको जाता है परन्तु प्रचण्ड पवन 
डसे हठात्‌ इधर-उधर ले जाता है इसी प्रकार यह जीव स्वभावसे 
ऊध्वेगति है-ऊपरको जाता है परन्तु पुरातन कर्म इसे हठात्‌ अमनेक 
गतियोंमें ले जाता है ॥७०॥ इसलिए मैं आत्माके इस कर्म कलइको 
तपश्चरणके द्वारा शीघ्र ही नष्ट करूंगा क्योंकि अमूल्य मशिपर फिसी 
कारण बश लगे हुए पडुको जलसे कोन नहीं थो डालता ? ॥ ७५ | 
इस प्रकार महाराज दृशरथने सुमन्त्र मन्त्रीके प्रशका निबोध उत्तर 
देकर अतिरथ नामक पुत्रके लिए राज्य दे दिया सो ठीक ही है 
क्योंकि परमार्थकों प्राप्त करनेफकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यकी निस्प्रह 
दृष्टि फ्रथिवीको तुण भी नहीं समझती ॥ ७६ ॥ ह 
तदनन्तर जिस प्रकार अस्तोन्मुख सूथे चकवियोंकों रुलाता 


प्र बर्मशर्मास्थुदय 


उसी प्रकार रोते हुए पुत्रसे पूछ कर घनकी ओर जाते हुए राजाने 
अपनी प्रजाफ़ो सबसे पहले रुलाया था ॥ ७७ ॥ वह राजा यद्यपि 
अवरोध-अन्तः्पुरको छोड़ चुके थे फिर भी अबरोधसे सहित थे (अब- 
रोध-इन्द्रियद्मन अथवा संबरसे सहित थे ) और यद्यपि नक्षत्रों- 
ताराओंने उनका संनिधान छोड़ दिया था फिर भी राजा-चन्द्रमा थे 
[ अनेक क्षत्रिय राजाश्मोंसे युक्त थे ] और यद्यपि नगर निवासी 
लोगोंके हृदयमें स्थित थे तो भी वनमें जा पहुँचे थे । [ नगर निवासी 
लोग अपने मनमें उनका चिन्तन फरते थे ] सो ठीक ही है क्‍योंकि 
राजाओंफी टीफ-ठीक स्थितिको कौन जानता ? ॥७८॥ उन जितेन्द्रिय 
राजाने सर्वप्रथम श्री बिमलबाहन गुरुफो नमस्कार किया और फिर 
उन्हींके पाससे राजाओंके साथ-साथ भयंकर कर्मोंके क्षयकी शिक्षा 
वेने बाली जिन-दीक्षा धारण की ॥७८॥ बह मुनि समुद्रान्त प्रथिबीको 
धारण कर रहे ये [पक्षमें प्रथिवी जैसी निःश्चल मुद्राको धारण कर रहे 
थे], युद्धमें स्थित शत्रुओंको नष्ट कर रहे थे [ पक्षमें-शरीर स्थित काम 
क्रोधादि शत्रुओंको नष्ट कर रहे थे), भोतियोंके उत्तम अलंकार धारण 
किये हुए थे [ पक्षमें उत्तम अलंकारोंको छोड़ चुके थे ] ओर प्रजाकी 
रक्षा कर रहे थे [ पक्षमें प्रकृष्ट जाप कर रहे थे ] इस प्रकार बनमें भी 
मानो साम्राज्य धारण किये हुए थे ॥८०॥ उन भुनिराजका विशाल 
शरीर ध्यानके सम्बन्धसे बिलकुल निश्चल था, शत्रु ओर मित्रमें 
उनकी समान बृत्ति थी तथा शरीरमें सप॑ लिपट रहे थे झतः बनके 
एक देशमें स्थित चन्दन वृक्षकी तरद सुशोमित हो रहे थे॥ ८१॥ सूर्य 
की तपमे अल्प इच्छा हे [ माघ मासमें कान्ति मन्द पड़ जाती है ] 
परन्तु मुनिराजकी तपमे अधिक इच्छा थी, चन्द्रमा सदोष हे [ रात्रि 
सह्दित हे ] परन्तु मुनिराज निर्दोष थे ओर अप्रि मलिनमार्गसे युक्त 
है [ कृष्णवत्मो अप्रिका नामास्तर हे ] परन्तु मुनिराज उज्ज्वलमागेसे 


चतुर्थ सगे घ३ 


युक्त थे अतः अन्धकारको नष्ट करनेवाले उन गुणंसागर मुनिराजकी 
समानता कोई भी नहीं कर सफा था ॥८२॥ तदनन्तर वे धन्य मुनि- 
राज मोकझ्ष-महलकी पहली नींवके समान बारह प्रकारके कठिन लेप 
तपकर समाधिषूबेक शरीर छोड़ते हुए स्बोथसिद्धि विमानमें जा 
पहुँचे ॥ ८३॥ 

वहाँ वे अपने पुण्यके प्रभावसे तेतीस सागरकी आयु वाले बह 
अहमिन्द्र हुए जो कि मोक्षके पहले प्राप्त होनेवाले सर्बोस्कृष्ट सु्खोके 
मानो मूर्तिक समूह ही हों ॥ ८४ ॥ चूंकि वहाँ सिद्ध परमेष्टो रूप 
आमरणोंसे मनोहर मुक्तिरूपी लक्ष्मी निकटस्थ थी इसी लिए मानो उस 
अहमिन्द्रका मन अन्य श्लियोंके साथ क्रीड़ा करनेमें निरप्ह् था ॥८५॥ 
देदीप्यमान रज्नोंसे खचित उस अहमिन्द्रका सुबर्शमय मुकुट ऐसा 
जान पड़ता था मानो शरीरमें प्रकाशमान स्वाभाविक तेजके समूहकी 
लम्बी शिखा ही हो ॥८६॥ अत्यन्त सुन्दर अहमिन्द्रके तीन रेखाओंसे 
सुशोमित कण्ठमें पड़ी हुई मनोहर द्वारोंकी माला ऐसी जान पड़ती थी 
मानो अनुरागसे मरी हुई मुक्तिलक्ष्मीके द्वारा छोड़ी हुई कटाक्षोंकी 
छुटा ही हो ॥ ८७॥ उस अहमिन्द्रका तेज हजारों सूयोंसे भ्रधिक था 
पर सन्ताप करने वाला नहीं था, ओर ःशब्बभागरका साम्राज्य अनुपम था 
पर मनको विकृत करनेवाला नहीं था ॥ ८८ ॥ उसकी नूतन अवस्था 
थी, नयनहारी रूप था, विशाल आयु थी, अद्वितीय पद था ओर 
सम्यत्तचसे शुद्ध गुण थे । वस्तुतः उसकी फोन-सी वस्तु तीनों लोकोंमें 
लोकोत्तर नहीं थी ॥ ८९॥ जो मूर्ख उस अहमसिन्द्रके चन्द्रमाके समान 
उज्ज्वल समस्त गुणोंको कड्ना चाहता द्वे वह प्रलय कालके समय 
प्रथिवीकों डुबाने वाले समुद्रको मानो अपनी भुजाओंसे तेरना चाहता 
है॥ ६० ॥ 

जिस प्रकार स्वाति नक्षत्रके जलकी बूंद मुक्ताहप होकर सीपके 


पड धम शमाम्युदय 


गर्भमे अबती् होती हे उसी प्रकार यह अहमिन्द्र आजसे छह माह 
बाद आपकी इस प्रियाके गर्भमें आ्रायः मुक्त रूप होता हुआ अबतीर्ण 
होगा ॥ €१ ॥ इस प्रकार मुनिराजके द्वारा अच्छी तरह कहे हुए श्री 
तीर्थकर भगवानके पूर्बभवका बृत्तान्त सुनकर राजा महासेन अपने 
मित्रों सहित रोमाख्ित हो उठा जिससे ऐसा जान पड़ने लगा मानों 
खिले हुए कद॒म्बके फूलोंका समूह ही हो ॥ ६२ ॥ अनन्तर राजाने 
अपनी रानीके साथ प्रशसनीय बिद्याके आधारभूत उन मुनिराजकी 
योग्य सामप्री द्वारा पूजा की, विधि पूर्बक नमस्कार किया ओर फिर 
यथा समय आनेवाल देवों तथा विद्वानोंका सम्मान करनेके लिए वह 
अतिथि-सत्कारका जानने वाला राजा शीघ्र ही अपने घर वापिस 
चला गया ॥ €३॥ 


हस प्रकार महाकवि हरिचन्द्र द्वारा विरचित धमंशम्शुद्य 


महाकाब्यमें चतुर्थ सर्ग समाप्त हुआ 





पद्चम सगे 


राजा महासेन हर्षसे उत्सव करानेके लिए सभामें बठे ही थे कि 
उनकी दृष्टि आकाश-तटसे उतरती हुई देबियों पर जा पड़ी ॥ १॥ 
तारकाएं दिनमें कहाँ चमकती ? बिजलियों भी मेघरहित आकाशमें 
नहीं होतीं ओर अप्रिकी ज्वालाएं भी तो इन्धन रहित स्थानमें नहीं 
रहतीं फिर यह तेज क्‍या हे--इस् प्रकार वे देवियाँ आश्चर्य उत्पन्न 
कर रही थीं ॥ २॥ वे देवियाँ ऊपरसे नीचेकी ओर आ रही थी, 
उनका नीचेसे लेकर कन्जे तकका भाग मेघोंसे छिप गया था मेघोंके 
ऊपर उनके केबल मुख ही प्रकाशसान हो रहे थे जिससे ऐसी जान 
पड़ती थीं मानो सूर्यको जीतनेकी इच्छासे एकत्रित हुई चन्द्रमाकी सेना 
ही हो ॥३॥ उन देवियोंके रल्लाभरणोंकी कान्ति सब ओर फेल रही 
थी जिससे खासा इन्द्रधनुष बन रहा था, उस इन्द्रधनुषके बीच 
बिजलीके समान कान्तिवाली वे देवियाँ मनुष्योंको सुब्ंमय बाणोंके 
समूहके समान जान पड़ती थीं ॥9॥ पहले तो बे देवियाँ अकाशकी 
दीबाल पर कान्तिरूप परदासे ढके हुण अनेक रज्ञोंकी शोभा प्रकट 
कर रही थीं फिर कुछ-कुछ आकारके दिखनेसे तूलिका द्वारा लिखे 
हुए चित्रफा भ्रम करने लगी थीं।। ५॥ उनके मु्खोके पास सुगन्धिके 
कारण जो भोरे मंडरा रहे थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो मुखोंको चन्द्रमा 
सममक ग्रसनेके लिए राहुओंका समूह ही आ पहुँचा हो || ६॥। उन 
देषियोंके चरणोंमें पद्मराग मणियोंके नूपुर थे जिनके छलसे ऐसा 
मालूम होता था मानो सूर्यने अपने प्रभावसे अनेक रूप धारण कर 
“आप लोग क्षण भर यहाँ ठद्दरिये' यह कहते हुए कामबश उनके चरश्‌ 


४६ धमशमांम्युदय 


दी पकड़ रखे हों ॥ ७ ॥ उनके निर्मल कण्ठोंमें बड़े-बड़े हार लटक 
रहे थे जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत समय बाद मिलनेके 
कारण आकाशगज्ञा ही बढ़े गौरवबसे उनका आलिज्ञन कर रही हो 
॥ ८ ॥ उन देवियोंकी कमर इतनी पतली थी कि दृष्टिगत नहीं होती 
थी। केवल स्थल स्तन-मण्डलके सदूभावसे उसका अनुमान होता था । 
साथ ही उनके नित्तम्ब भी अत्यन्त स्थूल थे इस प्रकार अपनी अनु- 
पम रूप-सम्पत्तिके द्वारा बे समस्त संसारको तुच्छु कर रही थीं ॥ €॥ 
पारिजात पुष्पोंके कर्शाभरणके स्पशेसे ही मानों जिनके आगे मन्द- 
मन्द वायु चल रही है ऐसी वे देवियों राजाके देखते-देखते आकाशसे 
सभाके समीप आ उतरीं ॥ १०॥ 

वहाँ सामने ही लाल कमलके समान कोमल मणियोंके खम्भोंसे 
सुशोमित चन्द्रकान्‍्तमणियोंका बना सभामण्डल्ल उन देबियोंने ऐसा 
देखा मानो अतापसे रुका हुआ ओर आश्चर्यकारी अभ्युद्यसे सम्पन्न 
राजाका निर्मल यश ही हो ॥ ११॥ उस सभामण्डपमे सुमेरु पर्वतके 
समान ऊँचे सुबर्णंभय सिंहासन पर बेठे और उदित होते हुए घन्‍्द्रमा 
के समान सुन्दर राजाको उन देवियोंने बड़े हथेके साथ देखा | उस 
समय राज! प्रत्येक क्षण बढ़ते हुए अपने यशरूपी राजहंस पक्षियोंके 
समूहके समान दिखनेवाले ख्लियोंके हस्त-संचारसे उच्छुलित सफ़ेद 
चमरोंके समूहसे सशोभित द्वो रहा था। पास बैठे हुए दक्षिण देशके 
बड़े-बड़े कबि हृदयमें चसत्कार पैदा करनेवाली उक्तियोँ सुना रहे थे, 
उन्हे सुनकर राजा अपना शिर हिला रहा था जिससे ऐसा जान 
पड़ता था मानो उन उक्तियोंके रसको भीतर ले जानेके लिए ही हिला 
रहा हो | उस समय बहा जो गीति हो रही थी वह किसी 'घन्द्रमुखी के 
समान जान पड़ती थी क्योंकि ज़िस प्रकार घन्‍्द्रमुखीका स्वर जिाबाज] 
अच्छा होता हे उसी प्रकार उस गीतिका स्वर [निषाद गान्धर्य आदि] 
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भी अच्छा था; जिस प्रकार चन्द्रमुखीका रूप अच्छा होता है. उसी 
अकार उस गीतिका रूपक भी [अलंकार विशेष] अच्छा था, जिस प्रकार 
अन्द्रमुखी राग सहित होती है उसी प्रकार वह गीति भी राग [ध्वनि- 
विशेष ] से सहित थी, जिस प्रकार चन्द्रमुखी प्रथक-प्रथक मूच्छाना- 
मोह धारण करती हे उसी प्रकार गीति भी प्रथक-एथक मूच्छीना- 
स्बरोंके चढ़ाब-उतारको धारण कर रही थी ओर चन्द्रमुखी जिस 
प्रकार उज्ज्बल होती है उसी प्रकार गीति भी उच्ज्यल थी-निर्दोष थी। 
राजा अर्धोन्मीलित नेत्र होकर उस गीतिका रसानुभव कर रहा था । 
राजाकी दोनो बगलोंमें काली-काली कस्तूरी लगी हुई थी ओर कानोमें 
मशणिमय कुण्बल देदीप्यमान थे जिससे एसा जान पड़ता था मानो 
कस्तूरीके छलसे छिपे हुए भयभीत अन्धकारकों नष्ट करनेके लिए 
कुण्डलोंके बहाने सूथ ओर चन्द्रमा ही उसके कानोंके पास आये हों | 
अज्ज, बहु, मगध, आन्ध, नेषध, कीर, केरल, कलिज्न और ऊुन्तल 
देशके राजा पास बैठकर उसकी उपासना कर रहे थे। ओघधकी बात 
जाने दो यदि बह राजा बिलाससे भी अपनी भौंह ऊपर उठाता था 
तो अन्य राजा डर जाते थे ॥ १२-१७॥ हमारे कार्यकी चतुराई 
देखनेके लिए क्‍या स्वामी-इन्द्र महाराज ही पहलेसे आकर पिराज- 
मान हैं ? अथवा आजसे लेकर सज्जनॉकी दरिद्रताको दूर भगानेके 
लिए कुबेर ही आकर उपस्थित हैं, अथवा हम लोगोंकी अकेला सुन- 
कर तंग करनेके लिए राजाके बहाने साक्षात्‌ कामदेष ही यहाँ आा 
पहुँचे हें । अन्यथा इनकी लोकोत्तर कान्ति इस प्रथिबीको मत््त क्‍यों 
करती--इस प्रकार तकखा करती हुई वे देवियों बढ़े आनन्दके साथ 
राजा महासेनके समीप पहुँची ओर “चिरज्षीय रहो, समृद्धिमान रहो 
तथा सबंदा शत्रुओंकों जीतो' इत्यादि बचन जोर-जोरसे कहने 
लगीं॥ १८-२० ॥ 
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राजाने उन देवियोंको यज्नमें तत्पर किंकरोंके द्वारा लाये हुए 
आसनें पर इस प्रकार बठाया जिस प्रकार कि शरद्‌ ऋतुके हारा 
खिल हुए कमलों पर सूर्य अपनी किरणेको बेठाता है. ॥२१॥ राजाके 
देखते ही उन देवियोंके शरीरमें रोमराजि अड्डृरित हो उठी थी जिससे 
वे देवियों एसी जान पडती थीं मानो शरीरमे धंसे हुए कामदेवके 
वाशोंकी बाहर निकली हुई भूठोंसे ही चिह्नित हो रही हैं॥ २२ ॥ 
जिस प्रकार निर्मेल आकाशमें चमकती ओर श्रवण तथा हस्त नक्षत्र- 
रूप आभूषशोंसे युक्त तारकाएं चन्द्रमाको सुशोभित करती हैं. उसी 
प्रकार निर्मल बख्नोंसे सुशोभित एवं हाथ और कानोंके आमूषणोंसे 
युक्त देवाज्ञनाण कान्तिमान राजाको सुशोमित कर रही थीं ॥ २३ ॥ 

तदनन्तर दॉतोंकी किरण रूप कुन्द-कुडमलोंकी सालाले सभाको 
विभूषित करते हुए राजाने अतिथिसत्कारसे जिनका खेद दूर कर 
दिया गया है ऐसी उन देवियोसे निम्न प्रकार बचन कह्टे ॥ २० ॥ 

जब कि स्वगे अपने श्रेष्ठ गुणसे तीनों लोकोंमें गुरुतर गणशनाको 
धारण करता है तब आप लोग क्या प्रयोजन लेकर भूमिगोचरी 
मनुष्योंके घर पधारेगी ? किन्तु बह एक रीति ही है अथवा घृष्टता ही 
अथवा अधिक बातोलाप करनेका एक बहाना ही है जो कि आप जैसे 
निरपेक्ष व्यक्तियांके पधारने पर सी पूछा जाता है कि आपके पधारनेका 
क्या प्रयोजन है १ ॥ २०-२६ ॥ 

राजाके उक्त वचन सुन देवियों द्वारा प्रेरित श्री देवी दोतोंकी किरण 
रूप सणालकी नलीसे कानोंमें अमृत उँडेलती हुई-सी बोली ॥ २७ ॥ 
दे राजन ! आप ऐसा न कहिये। आपकी सेवा करना ही हम लोगोंके 
प्रथिद्री पर आनेका प्रयोजन है अथवा हम तो हैं ही क्‍या? कुछ 
दिनों बाद साक्षात्‌ इन्द्र महाराज भी साधारण किकरकी तरह यह्‌ 
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फाय करेंगे ॥ २८॥ अतीतकी बात जाने दीजिये, श्रव भी देव-दानवों 
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ओर मनुष्योंके बीच ऐसा कोन है ? जो आपके गुशोंकी समानता 
प्राप्त कर सके ? फिर आगे चलकर तो आप लोकत्रयके गुरुके गुरु 
[पिता] होने वाले हैं ॥ २८ ॥ हे राजन! मैने अपने आनेका सूत्रकी 
तरह संक्षेपसे जो कुछ कारण कहा है उसे अब मैं भाष्यकी तरह 
विस्तारसे कहती हूँ, सुनिये ॥३०॥ श्री अनन्तनाथका तीर्थ प्रवृत्त होनेके 
बाद जो छह माह कम चार सागर व्यतीत हुए हैं उनके पल्यका 
अन्तिम भाग इस भारतच्रषमे अधमंसे दूषित हो गया था ॥ ३१॥ 
जबसे उस अधरममंरूपी चोरने छल पूर्वक शुद्ध सम्यग्दशन रूपी रज्न 
चुरा लिया है तभीसे इन्द्र भी जिनेन्द्रदेवकी ओर देख रहा है-उनकी 
प्रतीक्षा कर रहा है ओर इसी लिए मानो वह तभीसे 'अनिमेषलोचन 
हो गया है ॥ ३२॥ हे राजन्‌ ! अब आपकी जो सुत्रता नामकी पत्नी 
है. छह माह बाद उसके गर्भमें श्री धर्मजिनेन्द्र अवतार लेगे--ऐसा 
इन्द्रने अवधिज्ञानसे जाना है ॥ ३३॥ और जानते ही समस्त देबोंके 
अधिपति इन्द्र महाराजने हम लगोंको बुलाकर यह आदेश दिया है 
कि तुम लोग जाओ ओर श्री जिनेन्द्रकी भावी माताकी आदर पूर्वक 
चिर काल तक सेवा करो ॥ ३४ ॥ इसलिए हे राजन ! जिस प्रकार 
कुमुदिनियोंका समूह चन्द्रिकाका ध्यान करता है उसी प्रकार आया 
हुआ यह देवियोंका समूह आपकी आज्ञासे अन्तःपुरमें विराजमान 
आपकी प्रियवल्ठभाका ध्यान करना चाहता है ॥ २५॥ इस प्रकार 
राजाने जब मुनिराजके वचनोंसे मिलते-जुलते श्री देवीके बचन सुने 
तब उनका आदर पहलेसे दूना हो गया ओर उन्होंने नगर तथा घर 
दोनों ही जगह शीघ्र ही उत्सब कराये ॥ २६ ॥ 

तदनन्तर जिस प्रकार सू्ये अपनी किरणोंको चन्द्र-मण्डलमें भेज 
देता है उसी प्रकार राजाने उन प्रसन्‍नचित्त देवियोंको कब्लुकीके साथ 
शीघ्र ही अन्तःपुरमें भेज दिया ॥ ३७ ॥ वहाँ उन देवियोंने सोनेके 
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सुन्दर सिंहासनपर बेटी हुई रानी सुग्रत्ताको देखा। वह सुष्ता विद्वानों" 
के कर्णामरणकी प्रीतिको पूरा करने वाले गुशोंके समूहसे पूरित थी। 
शरीरकी सुगन्धिके कारण उसके आस-पास भेरि मँडूरा रहे थे जिससे 
ऐसी जान पड़ती थी मानों कल्पबृक्षकी मझ्तरी ही हो। कया ही 'आश्र्य 
था कि वह यद्यपि संअमपूर्बक घुमाये हुए चश्बल लोचनोंके छोरसे 
निकली हुई सफ़द किरणोंके समूहसे समस्त मफानको सफ़ेद कर रही 
थी पर पास ही बेठी हुई सपत्नी ख्रियोंकी मलिन कर रही थी। वह. 
ऐसी जान पड़ती थी मानो सौन्दर्य-सम्पदाकी इष्टसिद्धि ही हो, तारू- 
ण्यलक्ष्मीकी मानो जान ही हो, कान्तिकी मानो साम्राउय-पदबी ही हो 
ओर बिलास तथा वेषकी मानो चेतना ही हो। इसके सिवाय अनेक 
राजाओंकी रानियोंके समूह उसके चरणॉकी वन्दना कर रहे थे । 
॥ ३८-४१ ॥ उन देषियोंने चिरकालसे जो सुन्दरताका अहंकार संचित 
कर रखा था उसे देषाज़्नाओंके शरीरकी कान्तिको जीतने बाली 
राजाकी रानीफो देखते ही एक साथ छोड़ दिया ॥ ४२ ॥ 

इसकी शर-शोमा [ पक्षमें श्री देवी ] सब प्रकारका सुख देनेवाली 
है, भारती-बाणी [ पक्षमें सरस्वती देवी ] प्रिय बचन बोलनेवाली है, 
रति-श्रीति [ पक्षमें रति देवी ] अभेद्य दासीकी तरह सदा साथ रहती 
है, सोम्यटृष्टि, कर्ंमोटिका-कानोंतक मुडी हुई है [ पक्षमें चामुण्डा 
देवी इसपर सदा सोम्य दृष्टि रखती है ], सुसजित केशोंकी आवलि, 
कालिका-कृष्णवर्ण है [पक्षमें कालिकादेबी इसके केश सुसज्जित करती 
है ), शीलबृत्ति, अपराजित, अखरिडित है [ पक्षमें अपराजिता देवी 
सदा इसके स्वभावानुकूल प्रवृत्ति करती है ] मनःस्थिति, बृषप्रणयिन्ी- 
धर्मके प्रेमसे ओत-प्रोन है [ पक्षमें इन्द्राणी देवी सदा इसके मनमें 
है ], ह्वी-लज्जा, प्रसक्ति-पसन्नता, घ्ृति-धीरज, कीर्ति-यश ओर कान्ति- 
दीप्ति [ पक्षमें हो आदि देषियों ) एक दूसरेकी स्पधोसे ही मानो इसके 
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कुलको अलंकृत करनेमें उद्यत हैं। इस प्रकार भी आदि देवियों गुणों- 
से वशीभूत होकर पहलेसे दी इसकी सेवा कर रही हैं, फिर कहो इस 
समय इन्द्रकी आज्ञानुसार हम क्या कार्य करें ९--इस प्रकार परस्पर 
कट्कर उन देवियोंने पहले तो त्रिलोकीनाथकी माताकों प्रणाम किया, 
अपना परिचय दिया, इन्द्रका आदेश प्रकट किया ओर फिर निम्न 
प्रकार सेवा फरना प्रारम्भ किया ॥ ४३-४६ ॥ 


किसी देवीने चन्द्रकान्‍्त मशिके दर्डसे युक्त नील मशियोंका बना 
छन्र उस सुलोचना रानीके ऊपर लगाया जो ऐसा जान पड़ता था 
मानो जिसके बीच आकाशगंगाका पूर उतर रहा हो ऐसा आकाशका 
मण्डल ही हो ॥ ४७ ॥ किसी दवीने रानीके मस्तक पर फूलोंसे सुशो- 
मित चूड़ाबन्धन किया था जो ऐसा जान पड़ता था मानो त्रिभुवन 
बिजयकी तैयारी करने वाले कामदेवका तूशीर ही हो ॥ ४८ ॥ जिस 
प्रकार संध्याकी शोभा आकाशमें लालिमा उत्पन्न करती है उसी प्रकार 
किसी देवीने रानीके शरीरमें अंगराग लगाकर लालिमा उत्पन्न कर 
दी ओर जिस प्रकार रात्रि आकाशमे चन्द्रमाको घुमाती है उसी प्रकार 
कोई देबी चिर काल तक सुन्दर चमसर घुमाती रही ॥ ४८ ॥ शनीके 
मस्तक पर किसी देवीने षद् केशोंकी पझुक्ति सज़ाई थी जो कि मुख- 
कमलके समीप सुगन्धके लोभसे एकत्रित हुए अमरसमूहकी शोभाको 
चुरा रही थी ॥ ५० ॥ किसी देवीने रानीके कपोलों पर कस्तूरी रससे 
मकरीका थिक्गन बना दिया जो ऐसा जान पड़ता था मानो उसके सौन्दर्य- 
सागरकी गहराई ही कद्द रह। हो ॥ ५१ ॥ किखी देबीने उस सुबदनाको 
निर्मल मश्ियोंके समूहसे ऐसा सजा दिया कि जिससे बह बड़े-बड़े 
ताराओं ओर चन्द्रमासे सुन्दर शरद्‌ ऋतुकी रात्रिकी तरह सुशोभित 
होने लगी ॥ ५२ ॥ कोई सगनयनी बेबी बीणा ओर बॉसुरी बजाती 
हुई तमी तक गा सकती थी जब तक कि उसने गनीके द्वारा कह्दी हुई 
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अमृतबाहिनी वाणी नहीं सनी थी ॥ ५३ ॥ किसी एक देबीके द्वारा 
स्थूल नितम्ब-मण्डल पर धारण किया हुआ पटह-रागसे चम्ब्ल हस्तके 
अ्रग्रभागसे ताड़ित होता हुआ धृष्ट कामीकी तरह अधिक शब्द कर 
रहा था ॥ ५४ ॥ किसी एक देवीने रानीके आगे ऐसा नृत्य किया 
जिसमें भौंहे बल रही थीं, नेत्र नये नये बिलासोंसे पूर्ण थे, स्तन कॉँप 
रहे थे, हाथ उठ रहे थे, चरणोंका सुन्दर संचार आश्रय उत्पन्न कर 
रहा था ओर काम स्वयं नृत्य कर रहा था ॥ ५० ॥ उस समय उन 
देवियोने सेवाका वह समस्त कौशल जो कि अत्यन्त इष्ट था, उत्तम 
था और जिसे वे पहलेसे जानती थीं स्पधोसे ही मानो प्रकट किया 
था॥ ५६ ॥ 


उस समय बह राज़ाकी प्रिया किसी उत्तम कषिकी वाणीकी तरह 
जान पड़ती थी क्योंकि जिस प्रकार उत्तम कविकी बाणीमे सब ओरसे 
विद्वानोंकी आनन्दित करन वाले उपमादि अलंकार निहित रहते हैं 
उसी प्रकार राजाकी प्रियाकों भी देबियोंने सब ओरसे कटकादि अलं- 
कार पहिना रक्‍्खे थे, उत्तम कविकी वाणी जिस प्रकार माधुयोदि 
गुणोंसे सुशोभित होती हे उसी प्रकार राजाकी प्रिया भी दया-दाक्षि- 
रयादि गुणोंसे सुशोभित थी ओर उत्तम कबिकी वाणी जिस प्रकार 
शुद्ध पिप्रह-प्रकृति प्रत्यय आदिके निर्दोष विभागसे युक्त रहती है उसी 
प्रकार राजाकी प्रिया भी शुद्ध विप्रह-शुद्ध शरीरसे युक्त थी | ५७ ॥ 


किसी एक दिन सुखसे सोई हुईं रानीने रात्रिके पिछले समय 
निम्नलिखित स्थप्लोंका समृह देखा जो ऐसा जान पढ़ता था मानो स्वर्गंसे 
उतरकर आनेबाले जिनेन्द्र देवके लिए सीढ़ियांको समूह ही बनाया 
गया दो ॥ ५८ ।| सब अथम उसने बह मदोन्मत्त हाथी देखा, जिसके 
कि चलते हुए चरणोंके भारसे प्रथिबीका भार धारण करने बाले 
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कच्छपका मजबूत कर्पर भी दूटा जा रहा था और जो ऐसा जान पड़ता 
था मानो प्रलय कालकी वायुसे चन्बल हुआ ऊँत्चा केलास अथवा बिज- 
याद्ध पर्वत ही हो ॥ ५6 ॥ तदनन्तर सीगोंके समूहसे ग्रह-मण्ड््लको 
कष्ट पहुँचाने एवं शरदऋतुके मेघके समान सफ़ंद शरीरकों धारण 
करने वाला वह बल देखा जो कि तीनों लोकामे उत्सव करानेवाले 
मूर्तिमान्‌ धमंके समान जान पड़ता था ॥ ६० ॥ तदुनन्तर जिसने 
अपनी गजेनासे दिम्गज-समूहके कपोलमण्डल पर भरते हुए मद- 
जलके मरने सुखा दिये हे ओर जो पघन्द्रमएडलमे स्थित मृगको पाने - 
की इच्छासे ही मानो आकाशमे छलाग भर रहा है एसा सिंह देखा 
॥६१॥ [ तदनन्तर अपनी गजनाके रोषसे खण्डित हुए मेघ मण्डलकी 
बिजलियोंका समूह ही मानो जिसमें आ लगा हो एसी, लम्बी ओर 
पीली केसरसे सुशोभित प्रीवाको धारण करनेवाला उछलता हुआ 
सिह देखा |-पाठान्तर ॥६२॥ तदनन्तर बह लक्ष्मी देखी जिसका कि 
शरीर विशाल कान्ति रूप तरज्ञॉकी परम्परासे प्राषित ओर स्वभावसे ही 
कोमल था एवं ऐसी जान पड़ती थी मानो तत्काल घूमते हुए मन्द्र- 
गिरि रूप विशाल मन्थन-दर्डसे मथित समुद्रसे अभी-अभी निकली 
है. ॥ ६३ ॥ तदनन्तर बेठे हुए अमरोंके समूहसे सुशोभित खिले हुए 
फूलोंसे युक्त दो उज्ज्वल मालाएं देखीं जो एसी जान पड़ती थीं मानों 
वायुके द्वारा आकाशमें दो भागोंमें विभक्त दिग्गजोंके मदसे मलिन 
आ।काशगद्न।का प्रवाह ही हो ॥ ६४ ॥ तदनन्तर उदित होता हुआ 
वह चन्द्रमा देखा जो कि ऐसा जान पड़ता था मानो कलइूुके छलसे 
महादेवजी झ्वरा जलाये हुए कामदेबको अपनी गोदमें रखकर ओपष- 
धियोंके रसका सेबन कर जीबित ही कर रहा हो--ओषधिपति जो 
ठहरा ॥ ६०॥ [ तबनन्तर बह चन्द्रमा देखा जिसकी कि चॉदनीके 
साथ रसक्रीड़ा करनेमें लालसा बढ़ रही थी, जो कामदेबका पुरोहित 
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था, और खियोंमें एक तथीन राग सम्बन्धी सम्भ्रमके अद्ग तका प्रति- 
पादन कर रहा था-लज्लियोंमें केवल राग ही राग बढ़ा रहा था]-पाठान्तर 
॥६६॥ तत्यश्नात्‌ मैं तो सबेथा निददोष हूँ [पश्षमें रात्रि रहित हूँ), लोग 
मेरे विषयमें मलिनाशय क्‍यों हैं ? इस प्रकार प्रतिज्ञा द्वारा जिसने 
श॒द्धि प्राप्त की है ओर उस शुद्धिके उपलक्यमें नक्षत्र रूप सुन्दर चावलोंके 
द्वारा जिसने उत्सव मनाया है ऐसा सूर्य देखा ॥ ६७ ॥ तदनन्तर 
लक्ष्मीके नयन-युगलकी तरह स्तम्भित, भ्रमित, कुश्चित, अश्धथित, 
» सफारित, उद्लित, ओर वेल्लित आदि गति-विशेषोंसे समुद्रमें क्रीडा 
करता हुआ मछलियोंका युगल देखा ॥ ६८ ॥ तदनन्तर मोतियोंसे 
युक्त सुवर्शमय पूर्ण कलशोंका वह युगल देखा जो कि ऐसा जान 
पड़ता था मानो पहले रसातल जाकर उसी समय निकलनेवाले पुण्य 
रूपी मत्त हाथीके गण्डस्थलोंका युगल ही हो ॥ ६९ ॥ तदनन्तर बह. 
निर्मल सरोचर देखा जो कि किसी सत्पुरुषके चरित्रके समान जान 
पड़ता था क्‍योंकि जिस प्रकार सत्पुरुषका घरित्र लक्ष्मी प्राप्त करने 
वाले बड़े-बड़े कवियोंके द्वार सेबित होता है. उसी श्रकार वह सरोवर 
भी कमलपुष्प प्राप्त करनेवाले अच्छे-अच्छे जल-पक्षियोंसे सेवित था। 
जिस प्रकार सत्पुरुषका चरित्र कुबलय प्रसाधन-महींमण्डलको श्रलं- 
कृत करनबाला द्वोता हे उसी प्रकार बह सरोबर भी कुधघलय-प्रसाधन-- 
नील कमलोंसे सुशोभित था ओर सत्पुरुषका चरित्र जिस प्रकार 
पिघले हुए कपू र रसके समान उज्ज्वल होता है उसी प्रकार यह सरो- 
यर भी पिघले हुए फपू र रसके समान उज्ज्बल था ॥ ७० ॥ तद्नन्तर 
बह समुद्र देखा जो कि श्रेष्ठ राजाके समान जान पड़ता था क्योंकि 
जिस प्रकार श्रेष्ठ राजा पीचरोषलहरिष्रजोद्धुर-मोटे-मोटे उछ्चलते हुए 
घोड़ोंके समूह युक्त होता हे उसी प्रकार वह समुद्र भी पीवरोबबल- 
हरिश्रजोद्घुर--मोटी ओर ऊँची लहरोंके समूहसे युक्त था, जिस प्रकार 
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श्रेष्त सजा सब्नक्रकर--पज्जनोंके क्रमको करनेवाला होता हे 
उसी प्रकार वह समुद्र भी सज्ञनक्रमकर--सजे हुए नाकुओं ओर 
मगरोंसे युक्त था ओर जिस त्रकार श्रेष्ट राजा उम्रतरवारिसज्जितक्ष्मा- 
भत्‌ू--फ्ैेनी तलवारसे शत्रु राजाओंको खण्डित करनेबाला होता हे 
उसी प्रकार बह समुद्र भी उम्रतरवारिसज्जितक्ष्माश्रतू-गहरे पानी 
में पर्वतोंको डुबाने वाला था ॥ ७१ ॥ तदनन्तर चित्र-बिचित्र रह्नोंसे 
जड़ा हुआ सुबरणंका वह ऊँचा ओर सुन्दर सिंहासन देखा जो कि 
अपनी-अपनी किरणोंप्ते सुशोमित ग्रहोंके समूहसे चेश्टित पतकी 
शिखरके समान जान पड़ता था ॥७२॥ तदनन्तर देवोंका वह विमान 
देखा जो कि रुनकुन करती हुई नीलमशिमय क्षुद्रघंटिकाओंसे सुशो- 
मित था और उनसे एसा जान पड़ता था मानो स्थान न मिलनेसे 
शब्द करनेवाले दिव्य गन्ध-द्वारा आकर्षित चश्लल भ्रमरोंके समूहसे 
ही सहित हो |७३॥ [ तदनन्तर आकाशमे देवोंक़ा वह विमान देखा 
जो कि किसी सेनाके समूहके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस 
प्रकार सेनाका समूह मत्तवारणबविराजित-मदोन्‍्मत्त हाथियोंसे सुशो- 
मित होता है उसी प्रकार वह देचोंका विमान भी मत्तवारणबिराजित-- 
उत्तम छज्जोंसे सुशोभित था, जिस प्रकार सेनाका समूह स्फुरद्रश- 
हेतिभरतोरणोल्वण--चमकीले वद्धमय शब्लोंके समूहसे होनेबाले 
युद्ध द्वारा भयकर होता है उसी प्रकार देवोंका विमान भी स्फुरदज- 
हेतिभरतोर णोल्बण--देदीप्यमान हीरोंकी किरणोंके समूहसे निर्मित 
तोरण-द्वारसे युक्त था ओर जिस प्रकार सेनाके समूह लोलकेतु-चश्लल 
ध्यजासे सहित होता हे उसी प्रकार वह देबोंक विमान भी लोलकेतु- 
फटराती हुई ध्वजासे सहित था ]-पाठान्तर ॥७४॥ तदनन्तर नागेन्द्रका 
वह भवन देखा जिसमें कि ऊपर उठे हुए नागोंके देदीप्यमान फरणा- 
रूप वर्तेलमे सुशोभित सशिमय दीपकोंके द्वारा संभोगकी इच्छुक 
५ 
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नांगकुसारियोंके फूँकनेका उद्योग व्यर्थ कर दिया जाता है ॥ ७५॥ 
तद्नन्तर, रे दारिय ! समस्त प्थिबीको दुखीकर मेरे सामनेसे अब 
कहां जाता है ? इस प्रकार क्रोधके कारण देदीप्यमान फिरणोंके बहाने 
मानो जिसने बड़ा भारो इन्द्रधसुषका मस्डल ही तान रखा था एसा 
चित्र-विचित्र रज्नोंका समूह देखा ॥७६॥ तदनन्तर उस अप्निको देखा 
जो कि निकलते हुए तिलर्गोंके बहाने, अहमिन्द्रके बिमानसे आने- 
वाले तीर्थकरके पुण्य प्रतापसे उनके मार्गमें मानो लाईके समूहकी वो 
ही कर रही हो ॥ ७७॥ यह स्वप्न देखते ही रानी सुम्नताकी आँख 
खुल गई, उसने शय्या छोड़ी, वत्नाभूषण सेमाले और फिर पतिके 
पास जा कर उनसे समस्त रथप्रोंका समाचार कहा ॥ ७८ ॥ 
सज्नोंके बग्धु राजा महासेन उन मनोहर स्वप्नोंका विचार कर 
दाँतोंके अप्रभागकी किरणोंके बहाने रानीके वक्षःस्थल पर हारकी 
रचना करते हुए उन स्वप्नोंका पापापहारी फल्ल इस प्रकार कहने लगे 
॥ ७६ ॥ [स्थप्न-समूहफो सुन प्रीतिसे उत्पन्न हुई रोमराजिसे जिनका 
शरीर अत्यन्त सुन्दर माल्म हो रहा था ऐसे राजा महासेन दॉतोकी 
फिरणोंके ढारा रानीके हृदय पर पड़े हुए हारको दूना करते हुए इस प्रकार 
बोले|-पाठान्तर ।८०॥ हे देवी ! एक तुम्हीं धन्य हो जिंसमे कि ऐसा 
स्वप्नोंका समूह देखा । हे पुण्य कन्दली, मै ऋमसे उसका फल कहता 
हूँ, सुनो ॥ ८१ ॥ तुम इस स्वप्रसमूहके द्वारा गजेन्द्रके समान दानी, 
वृषभके समान धर्मका भार धारण करनेवाला, सिंहके समान पराक्मी, 
लक्ष्मीके स्वरूपके समान सबके द्वारा सेबित, मालाओ्रंके समान 
असिद्ध फोर्ति रूप सुगन्धिका धारक, चन्द्रमाके समान मयनाहादी 
कास्तिसे युक्त, सूर्यकी तरह संसारके जगानेमें नियुण, मीनयुगलके 
सप्तान अत्वन्त आनन्दका धारक, कलशयुगलके सम्रान मंगलका पात्र, 
निर्मल सरोबरकी तरह संतापको नह करनेवाला, सम॒द्रकी तरह 


पञ्जम सगे ६७ 


मयौदाका पालक, सिंहासनकी तरह उन्‍नतिको दिखानेबाला, विमानकी 
तरह देवोंका आगमन करानेचाला, नागेन्द्रके भवनके समान प्रशंसनीय 
तीर्थसे युक्त, रत्नोंकी राशिके समासर उत्तम गुणोंसे सहित ओर 
अप्रिकी तरह कमंरूप बनको जलानेवाला, जिलोकीनाथ तीथंकर पुत्र 
प्राप्त करोगी सो ठीक ही है क्योंकि तऋ्तविशेषसे शोभायमान जीबोंका 
स्वप्रतमूह कहीं भी निष्फल नहीं होता ॥ ८२-८६ ॥ इस प्रकार 
हृदयवद्ञभ-द्वारा कश-सार्गसे हृदयमें भेजी हुई नहरके समान स्वप्नोंके 
उस फलाबलीने देवीको आनन्दरूप जलोंसे खूब ही सींचा जिससे 
वह खेतकी भूमिकी तरह रोमाश्वरूप अंकुरोंसे सुशोभित हो उठी ॥८७॥ 

वह अहमिन्द्र मामका श्रीमान्‌ देव अपनी तेतीस सागर आंयुके 
पूर्ण होने पर सवोर्थसिद्धिसे च्युत होकर जब कि चन्द्रमा रेबती 
नक्षत्र पर था तब वेशाख कृष्ण त्रयोदशीके दिन हाथीका श्र।कार रख 
श्री सुब्रता रानीके गर्भमें अबतीर हुआ ॥ ८८ ॥ 

असनोंके कम्पित होनेसे जिन्हें चमत्कार हो रहा है ऐसे इन्द्रादि 
देव सभी ओरसे तत्काल दौड़े श्राये । उन्होंने सजा महासेनके घर 
श्र कर गर्भमें जिनेन्द्रदेबकों धारण करनेवाली रानी सुन्नताकी स्तोत्रों 
द्वारा स्तुति की, इृष्ट आभूषणोंके समूहसे पूजा की, खूब गाया, भक्ति- 
पूर्वक नमस्कार किया ओर नव रसोंके अनुसार नृत्य किया। वह 
क्या था जिसे उन्होंने न किया हो ? ॥ ८6 ॥ 

मैं यहाँ फिसी तरह भारी उत्सव करनेकी इच्छा करता हूँ कि 
उसके पहले ही उस उत्सवको इन्द्र हारा किया हुआ देख लेता हैँ*- 
इस प्रकार मनमें लजञ्ित होते हुए राजाकी रल्र और फल्प वृक्षके 
पृष्पोंकी धषोके बहाने आफाश मानों हंसी ही कर रहा था । €० ॥ 

इस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्र द्वारा विरचित धर्मशर्माम्वुव॒य 

महांकाध्यमें पंज्म सभे समाप्त हुआ । 


षष्ठ सगे 


उस समय गर्भकों धारण करने वाली रानी सुत्रता चतुर एवं 
गम्भीर अर्थको धारण करने वाली वाणीकी तरह अथवा गुप्त मणियोंके 
समूहको धारण करने वाली समुद्रकी बेलाकी तरह अथवा मेरु पर्बंतसे 
छिपे हुए चन्द्रमाको धारण करने वाली प्राची दिशाके समान सुशो- 
भित हो रही थी ॥१॥ जिस प्रकार किसी दरिद्र कुलकी मूलग्रहिणी 
भाग्यवश सुवर्णका कलश पाकर कोई इसे ले न जावे इस आशकझ्डसे 
निरन्तर उसे देखती रहती है इसी प्रकार राजा महासेनकी प्रसन्न 
दृष्टि उस गर्भवती सुब्नताको एकान्तमे बड़े आदरके साथ प्रति क्षण 
देखती रहती थी ॥ २॥ उस देबीक। शरीर कुछ ही दिनोंमे कपूरके 
स्वत्वक। लेप लगाये हुएके समान सफेद हो गया था जिससे एसी जान 
पड़ती थी मानो शरीरके भीतर स्थित श्री तीथकर भगवानके बाहर 
निकलने वाले यशसे ही मानो आलिक्लित हो रहा हो ॥ ३ ॥ यह 
सुन्नता तृ्णारूप समुद्रके द्वितीय तटको प्राप्त हुए बन्धनहीन पुत्रको 
उत्पन्न करेगी-यह सूचित करनेके लिए ही मानो उसने पिजड़ोंमें 
बन्द क्रीड़ापक्षियोकी मुक्तिकों छोड़कर अन्य वस्तुओंमे इच्छा नहीं 
की थी--डसकी यही एक इच्छा रहती थी कि पिजड़ोमे बन्द समस्त 
तोता मैना आदि पक्षी छोड़ दिये जाबें॥ ४ ॥ इस सुप्नरताका उद्र 
ज्या-ज्यों ब्ृद्धिको प्राप्त होता जाता था त्यों-त्यों उसका स्तनमण्डल 
कृष्ण मुख होता जाता था सो ठीक ही है क्योकि अत्यन्त कठोर 
प्रकृतिकों धारण करने वाले जड़ पुरुष मध्यस्थ [ राग-द्वे पसे रहित, 
प्रकृतमे बीचमे रहने बाल ] पुरुषका भी अभ्युद्य नहीं सह सकते 
॥ ५॥ स्फटिक मणिके समान कान्तिवला उस सुन्नताका कपोलफलक 


घष्ठ सर्ग जा 


कामदेबके दर्षशके समान मालूम होता था। रात्रिके समय उसमें 
प्रतिबिम्बित चन्द्रमाको यदि लोग देख पाते थे तो महादेवजीके कण्ठके 
समान कठोर कान्तिवाले कलड्डके द्वारा ही देख पाते थे ॥ ६-॥ उस 
सुब्रताका मध्यदेश गर्भस्थित एक बली [ बलवान ] के द्वारा तीन 
बलियोंको [ पक्षमें नाभिके नीचे स्थित तीन रेखाओंको ] नष्ट कर 
वृद्धिको प्राप्त हो रहा था अतः उसके स्तन-कलश हर्षसे ही मानो 
अत्यन्त स्थूल हो गये थे ॥७॥ जलश्व॒त्‌ सरोबरके समान प्रेमसे ओत- 
प्रोत हृदयमें भेसेके सींगके समान काले-काले चूचकोंसे युक्त उस 
सुब्रताके दोनों स्तन ऐसे जान पड़ते थे मानो जिन्होंने कीचड़युक्त 
मृणाल उखाड़ा है ऐसे राजहंस ही हों अथवा जिनके अम्र भागपर 
भ्रमर बेठे हैं ऐसे सफेद कमलोंके कुड्मल ही हों ॥ ८ ॥ 


गर्भमें रहने पर भी जिनका शरीर मलसे कलक्लित नहीं है ऐसे 
बह ज़िभुवनगुरु मति श्रुत ओर अवधि इन तीन ज्ञानोंको धारण कर 
रहे थे सो ठीक ही है क्योंकि सूर्य उत्तुज्ञ उदयाचलके बनमें छिपा 
रह कर भी क्‍या कभी अपना तेज छोड़ता है ? ॥ 6॥ 

राजा कुलकी रीतिका ख्याल कर योग्य समय जिस पुंसबन आदि 
कायके करनेकी इच्छा करते थे इन्द्र उस कार्यको स्वर्गकी स्पधोसे 
पहले ही आकर कर देता था ओर राजा इन्द्रके इस कार्यको बड़े 
आश्चर्यसे देखता था ॥ १८ ॥ 


तरुण घचन्द्रमाके समान गोर वर्णको घारण करने वाली रानी 
सुत्रता गर्मेके भारसे समस्त शरीरमें खेदका अनुभव कर निमश्वल- 
शरीर हो रही थी जिससे स्फटिक मणिकी पुतलीकफी तरह जान पड़ती 
थी, दृष्टिके सामने आते ही बह अपने स्वामीका मन आनन्दित कर 


देती थी ॥ ११॥ 
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बड़े आश्चर्यकी बात है कि कुबेर नामक अनोखे मेघने न्त्‌ त्तो 
कच्न ही गिराया था ओर न जोरकी गजेना ही की थी-चुष चाष 
जिनेन्द्र भगवानके जन्मसे पन्‍्द्रह माह पू् तक राजमन्दिरमें रज्नवृष्टि 
करता रहा था ॥ १९॥ 

तदनन्तर जिस प्रकार प्राची दिशा समस्त लोकको आनन्दित 
करने वाले सूर्यको उत्पन्न करती हैः उसी प्रकार मृगनयनी सुश्नताने 
जब कि चन्द्रमा पुष्य नक्षत्र पर था तब माघ मासके शुक्ल पक्षकी 
त्रयोदशी तिथि पाकर समस्त क्ञोककी आनन्दित ओर नीतिका विस्तार 
करने वाले पुत्रको उत्पन्न किया ॥ १३ ॥ जिस प्रकार महादेवजीके 
मस्तक पर कामदेजका गये जीतने वाले नेत्रानलसे चन्द्रमाकी कला 
सुशोभित होती थी उसी तरह शय्या पर पास ही पढ़े हुए संतप्त 
सुबर्णके समान कान्ति वाले उस बालकसे वह कृशोद्री माता सुशो- 
भित हो रही थी ॥ १४ ॥ पुण्यकी दृकानके समान एक हज़ार आठ 
लक्षणोंकों धारण करने वाले उस बालकने दिखते ही स्वगेके बिना 
ही किन चकोर-लोचनाओंको भारी उत्सवसे निमेषरहित नहीं कर 
दिया था ॥ १५ ॥ मवनवासी देवोंके भवनोंमें विना बजाये ही अस- 
ख्यात शद्झोंका समूह बज उठा जो उस निमेल पुण्य समूहके समान 
जान पडता था जो कि पहले चिरकालसे नीचे जा रहा था परन्तु अब 
जिनेन्द्र भगवानके जन्मका हस्तावलम्बन पाकर आननन्‍्दसे ही मानों 
चिल्ला पड़ा हो ॥ १६॥ व्यन्तरोंके भवनोमें जोर-जोरसे बजती हुई 
सैकडा भेरियोंके शब्दने आकाशको व्याप्त कर लिया था वह मानों इस 
बातकी घोषणा ही कर रहा था कि रे रे जन्म बुढ़ापा मरण आदि 
शत्रुओं | अब तुम लोग शीघ्र ही शान्त हो जाओ क्योंकि जिनेन्द्र 
भगवान्‌ अवतीर्ण हो चुके हैं । १७॥ ज्योतिषी देवोंके विमानोंमें जो 
हटील हज़ारों सिंहोंका नाद हो रहा था उसने न केवल हाथियोंके 


घष्ठ से ७१ 


गएड़ मण्डल्वले सयूरकी प्रीचा ओर कज्जलकी कान्तिकों चुरानेवाला 
काला काला मद दूर किया था किन्तु समस्त ससारका बढ़ा हुआ मद्‌- 
अहक'र दूर कर दिया था ॥ १८ ॥ जिनेन्द्र भगबानके जन्मके समय 
कल्पवासी देबोंके घर बजते हुए बहुत भारी घंटाओंके उन शब्दोंने 
समस्त संसारको भर दिया था जो कि तत्काल नृत्य करनेमें उत्सुक 
मोक्ष-लक्ष्मीके हिलते हुए हाथोंके मणिमय कड्ुणोंके शब्दके समान 
मनोहर थे ॥ १६॥ उस बालकके सहसा प्रकट हुए तेजसे भ्रसूति- 
गृहका समस्त अन्धकार नष्ट हो चुका था अतः उस समय किसी ब्लीने 
केवल मज्जलके लिए जो सात दीपक जलाये थे वे सेवाके लिए अआये 
हुए सप्तषिं ताराओंके समान जान पड़ते थे ॥ २० ॥ 

सर्व प्रथम पुत्र-जन्मका समाचार देनेवाल नोकरकों आनन्दके 
भारसे भरे हुए राजाने केवल राजाओंके मुकुटों पर पड़ी हुई मणि- 
मालाके समान सुशोभित आज्ञासे ही अपने समान नहीं किया था 
किन्तु लक्ष्मीके द्वारा भी उसे अपने समान किया था ॥ २१ ॥ उस 
समय सुगन्धित जलसे धघूलिरहित किये हुए राजमार्गमें आकाशसे 
बड़ी-बड़ी किरणोंको धारण करनेबाल वे मणि बरसे थे जो कि तत्काल 
बोये हुए पुण्यरूप वृक्षके बीजसमुदायके निकलते हुए अंकुरोंके 
समूहकी आक्ृतिका अनुकरण कर रदे थे ॥ २२ ॥ फहराई हुई पता- 
काओंके वल्लोंसे जिसका समस्त आकाश व्याप्त हो रदह्या है, ऐसे उस 
नगरमें सूर्य अपने पाद-पेर [ पक्षमें किरण नहीं रख रहा था मानो 
उसे इस बातका भय लग रहा था कि कहीं ऊपरसे पढ़ते हुए देव- 
पुष्पोंके रस प्रवाहके समूहसे पह्लिल मार्गमें रिपट कर गिर न जाएँ 
॥ २३ ॥ मन्दार मालाओंके मधुकणोंका भार धारण करने वाला! मन्द्‌ 
बायु ओर भी अधिक मन्द हो गया था मानो विर्काल बाद बन्धन 
से मुक्त अतएब इषोतिरेकसे उछलते हुए शत्रुरूप केदियोंको कुछ-कुछ 
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धारण ही कर रहा हो ॥| २४ ॥| उस समय घर-घर तुरही बाजोंके 
शब्द हो रहे थे, घर-घर लयसे सुशोभित नृत्य हो रहे थे, ओर घर-घर 
सुन्दर गीत हो रहे थे ओर घर-घर उत्तमोत्तम नये-नये तोरण बॉचघे 
जा रहे थे । अधिक क्या कहा जाय ? तीनों लोक एक कुटुम्बकी तरह 
अनेक उत्सवोंके क्रीड़ापात्र हो रहे थे॥ २५॥ उस समय आकाश 
स्वच्छ हो गया था, ५रथिवी कण्टकरहित हो गई थी, सूर्य भक्तिसे 
ही मानो सेवनीय किरणोंसे युक्त हो गया था और देशके लोग नीरोग 
हो गये थे । बह क्या था जो सुखका निमित्त न हुश्आा हो॥ २६ ॥ 
उस समय दिशाए [ पक्षमे स्लियां ] रज [ घूली पक्षमें ऋतुधमं ] का 
अभाव होनेसे अत्यन्त निर्मल हो गई थीं जिससे एसी जान पडत्ती 
थीं मानो श्रत्यन्त सुशोभित पुण्यरूपी तीर्थ [ सरोबरके घाटमे ] मे 
नहाकर आने बाले अपने-अपने पतियों [ दिक्पालों पक्षमे पतियों ] के 
समागमके योग्य ही हो गई हों ॥ २७ ॥| उधर जब तक खजानके 
रक्षक लोग रज्ों वार चोक पूरने, पताकाए फहराने तथा त्तोरण आदि 
के बॉधनेमें उलझे रहे इधर तब तक खजानोंने देखा कि अब कोई 
पहरेदार नहीं हे इस लिए उलटफेरसे फेलनेवाली रब्नोंकी किरणोक 
बहाने पह रेदारोंकी मूखेता पर हँसते हुए खजानोंने भागना शुरू कर 
दिया ॥ २८ ॥ अपने गोरचरूप समुद्रके जलके भीतर जिन्होंने सबकी 
महिमा तिरोहित कर ली है एसे जिनन्द्र दवके उत्पन्न हों चुकने पर 
अब ओर किसकी राज्यमहिमा शथिर रह सकती हे १ इस प्रकार 
प्रभुकी प्रभाव-शक्तिसे आहत होकर ही मानो इन्द्रका आसन कम्पित 
हो उठा ॥ २6 ॥ जब हन्द्रने जाना कि हमारे एक हज़ार नेत्र आसन 
के कम्पित होनेका कारण देखनेके लिए असमर्थ हैं तब्र उसने बडे 
आश्ररयसे उत्सुकचित्त होकर अपना अवधिज्ञानरूप एक नेत्र खोला 
॥ ३० ॥ इन्द्रन उस अवधिज्ञानरूप नेत्रके द्वारा जिनेन्द्र भगवानका 
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जन्म जान कर शीघ्र ही सिंहासन छोड़ दिया ओर उस दिशामे सात 
क़दम जाकर प्रभुको नमस्कार किया तथा अ्रभिषेक करनेके लिए उसी 
क्षण बढ़े हथैसे प्रस्थानभेरी बजबा दी ॥ ३१॥ उस भेरीका शब्द 
चिरकालसे सोनेवाले धर्मको जगाते हुएकी तरह बिमानोंके प्रत्येक 
बिवरमें व्याप्त हो गया और स्वयं सम्पन्न होकर भी पारितोषिक मांग- 
भेके लिए ही मानो समस्त सुरों तथा असुरोंके भवनोंमें जा पहुँचा 
॥ ३२ ॥ जिनके दिव्य शरीर सोलह प्रकारके आमूषणोंसे सुशोभित 
हैं एसे दशों दिक्पाल अपनी-अपनी सबारियों पर बेठ अपने-अपने 
परिवारके साथ ऐसे चले मानो हृदयमें लगे हुए जिनेन्द्र भगवानके 
गुणोंका समूह उन्हें बलपुरबंक खींच ही रहा हो ॥ ३२३ ॥ तदनन्तर 
जिसके दोंतों पर विद्यमान सरोवरोंके कमलोंकी पंक्तिपर सुन्दर 
देवाज्ञनाओंका समूह नृत्य कर रहा है ऐसे ऐराबत हाथी पर सोध- 
मेंन्द्र आरूद हुआ । वह सोधर्मेन्द्र अपने विकसित नेत्रोंकी चित्र- 
विचित्र कान्तिके समूहसे उस हाथी पर चित्र खींचता हुआ-सा जान 
पडता था ॥ २४ ॥ चश्ल कानोंकी फटकारसे जिसके कपोलों पर 
बेठे हुए श्रमर इधर-उधर उड़ रहे हैं. ऐसा ऐराबत हाथी ऐसा जान 
पड़ता था मानो चूंकि वह जिनेन्द्रभगवानकी यात्राके लिए जा रहा 
था अतः पद-पद पर टूटते हुए पापोंके अंशोंसे ही मानो छूट रहा 
हो ॥ ३५॥ कल्प वृक्षके पुष्पोंके बड़े-बड़े पात्र हाथमें लिये हुए अनेक 
किंकरोंके समूह इन्द्रके साथ चल रहे थे जिनसे वह ऐसा जान पड़ता 
था मानो बिरहजन्य दुःखको सहनेके लिए असमर्थ हुए क्रीड़ा बन 
ही उसके पीछे लग गये हों ॥३६॥ परस्परके आघातसे जिनके मणि- 
मय आमभूषणोंके अग्रभाग खनक रहे हैं. तथा साथ ही जिनके उन्नत 
स्तनकलश शब्द कर रहे हैं एसी देवाह्ननाएँ बड़ हमे इस प्रकार 
जा रही थीं मानो प्रारब्ध नृत्यके अनुकूल कासेकी मांम्मे ही बजाती 
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जाती हों ॥२७॥ उस समय देचोंके ऋुर्डके कुरुड चारों ओरसे आकर 
इकट्ठे हो रहे थे । उनमें कोई मा रहा था, कोई नृत्य कर रहा था, 
कोई नमस्कार कर रहा था ओर कोई चुपचाप पीछे चल रहा था, खास 
बात यह थी कि हज़ातों नेत्रोंबाला इन्द्र प्रथक-उ्रथक विशेष भावोंको 
धारण करने वाले अपने नेत्रोंस उन सबकी एक साथ देखता जाता 
था ॥ ३८॥ यद्यपि भय उत्पन्न करने वाले लाखों तुरही बज रहे थे 
फिर भी चन्द्रमाका हरिण उत्कटरागरूपी रसके समुद्रमें निमम हू हू 
हा हा आदि किन्नरोंके द्वारा पहकित गीतमें इतना अधिक आसक्त 
था कि उसने चनन्‍्द्रमाको कुछ भी बाधा नहीं पहुँचाई थी ॥ २९ ॥। 
यमराजका वाहन कद भेस्ता तथा सूर्यके वाहन घोड़े एवं ज्योतिषी 
देबोंके बाहन सिह तथा पवनकुमारका भाहन हरिण-+ये सब पर 

स्परका वेरभाव छोड़कर साथ-साथ जा रहे थे सो [ठीक ही है क्योंकि 
जिन मार्ममे लीन हुए कोन मनुष्य परस्परका वेरभाव नहीं छोड़ते ? 
॥४०॥ पुष्पों, फलों, पह़बों, मणशिमय आभूषणों ओर विविध प्रकारके 
अच्छे-अच्छे षत्नोंके समूहसे जिनेन्द्रदेबके चरणोंक़ी पूजा करनेके लिए 
आ।काशमें उतरते हुए बे देव कल्पवृक्षके समान सुशोभित दो रहे थे। ४ ९॥ 
नृत्य करनेवाले देवोंके कठोर वक्षःस्थल परस्पर एक दूसरेके संमुख 
चलनेसे जब कभी इतने जोरसे टकरा जाते थे कि उससे हारोंके बड़े: 
बड़े मणि चूर चूर हो आकाशसे नीचे गिरने लगते थे ओर ऐसे 
माल्म होते थे मानो हस्तिसमूहके चरणोंके संचारसे चूर-चूर हुए 
नक्षत्रोंके समूह ही गिर रहे हों ॥ ४२ ॥ सूर्येके समीप चलने बाले 
देवोके हाथी अपने सतप्त गण्डस्थल पर सूं डसे निकले हुए जल समूह 
के जो छोटे दे रहे थे उन्होंने क्षणभरके लिए कानांके पास लटकते 
हुए 'चासरोंकी सुन्दर शोभा धारण की थी ॥ ४३ ॥ आकाशगड्ढाके 
किनारे हरे रंगके पत्ते पर यह लाल कमल फूला हुआ हे यह समझ- 
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कर ऐराबत हाथीते पहले तो बिना बिचगरे सूर्यका किम्ब खींच लिया 
पर जब उष्णु लगा तब जल्दीसे छोड़कर सू डको फड़फड़ाने लगा। 
यह देख आकाशमें किसे हँसी न आ गई थी ९ ॥ ४४ ॥ झ्काशमें 
चलनेवाले देव-हस्तियोंके सूत्कारसे निकलते हुए लू डके जलके छींटे 
देवोंने दूरसे ऐसे देखे थे मानो परस्पर शरीरके सम्बन्धसे हुटते हुए 
आभूषणोंके मणियोंके समूह हों ॥ ४५॥ कुछ ओर नीचे आकर 
देवोंने विष-जल [पक्षमें गरल] से लबालब भरी एवं र्फटिक मशियोंसे 
जड़ी हुईं वह आकाशगज्ना देखी जो कि विष्णुके तृतीय चरणरूप 
सके द्वारा छोड़ी हुईं कांचुलीके समान अथवा स्वर्ग रूप नगरके 
गो-पुरकी देहलीके समान जान पड़ती थी ॥ ४६॥ जिनेन्द्र भग- 
वानका अभिषेक करनेके लिए आकाशमें आनेवाले देवोंके विमा- 
नोंकी शिखरों पर फ्टराने वाह्ली सफ़द-सफ्द ध्वजाओंकी पहक्ति 
एसी जान पड़ती थी मानो अपना अवसर जान आलनन्दसे सेकड़ोंरूप 
धारणकर आकाशगड्ढ। ही आ रही हो ॥ ४७ ॥ तज्िभुवनके शासक 
श्री जिनेन्द्रदेबके उत्पन्न होने पर आफाशमे इधर-उधर घूमते हुए 
देबोंके हाथियोंने उन काले-काले मेघोंके समूहकी खण्डित किया था- 
तोड़ डाल्म था जो कि स्वामीके न होनेसे चन्द्रलोकफी प्रतोलीमें लगाये 
हुए लोद्देके किवाड़ोंकी तरह जान पड़ते थे ॥ ४८ ॥ तेज बायु द्वारा 
हिलनेवाले नील अधोवद्ञके छिद्टोंके बीचसे जिसका उत्तम ऊरूद्रड 
प्रकाशसान हो रहा हे ऐसी रस्था ऋमक अप्खरा उस रस्मा-कदलीके 
समान सबका सन इरण कर रही थी जिसके कि आइरक्री मलिन 
कान्तिके दूर होनेसे श्रीतरकी सुन्दर शोभा प्रकट हो रही है ॥ ४६ ॥ 
इन्द्रफी राजधानीसे ल्कर जिनेन्द्र भगव/नके नगर तक आकाशमें आने 
वाली देवोकी पडमक्ति ऐसी जान पड़ती थी मानो जिनेन्द्र भगवानके 
शासनकालमे स्वगे जानेके लिए इच्छुक मनुष्योंके पुण्यसे बनी हुई 
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नसेनी ही हो ॥ ५० ॥ चश्जल मेघरूपी बड़ी-बड़ी लहरोंके बीच 
जिसमे मकर, मीन ओर कक राशियों [ पक्षमें जलजन्तु विशेष ] 
अनायास सुशोभित हो रही हैं. ऐसे आकाशरूप महासागरसे वे देव 
लोग जहाजोंके तुल्य विसानोंके द्वारा शीघ्र ही पार हो गये ॥ ५१ ॥ 


यद्यपि बह नगर प्रत्येक दरवाजे पर आकाशसे पड़े हुए रह्नोंके 
समूहसे एसा जान पड़ता था मानो अगस्त्यमुनि द्वारा क्रीड़ावश पिये 
हुए समुद्रका भूतल ही हो फिर भी इन्द्रने जगतकों विभूषित करने 
घाले एक जिनेन्द्र भगवानरूप मशिके जन्मसे ही उस नगरका रत्न- 
पुर यह सार्थक नाम माना था ॥ ५२॥ इन्द्रने हाथ जोड़कर नगरकी 
तरह ४ जिनेन्द्रदेबके अत्यन्त सुन्दर एवं त्रिलोकपूज्य भवनकी तीन 
प्रदक्षिणाए दों ओर फिर समस्त संसारके अधिपति श्री जिनेन्द्र- 
देवकी इच्छासे लक्ष्मीके समान सुशोमित इन्द्राणीको भीतर भेजा ॥०५३॥ 


इस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्र हरा विरचित धसंशमम्युद्य 
महाकाव्यमें छुठवां स्ग समाप्त हुआ । 
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श्रनन्तर इन्द्राणीने प्रसूतिगहके भीतर प्रवेश किया ओर सुब्नताकी 
गोदमें मायामय बालक छोड़कर जिन-बालकको इस प्रकार उठा त्रिया 
जिस प्रकार कि पूर्व समुद्रकी लहरीके बीच प्रतिबिम्बको छोड़कर 
नवीन उदित हुए घन्द्रमाको आकाश उठा लेता है ॥ १ ॥ उस समय 
चूँकि जिन-बालकरूपी चन्द्रभा इन्द्राणीके हस्ततलकी मिन्रताको पाकर 
प्रकाशमान हो रहे थे इस लिए इन्द्रके दोनों हस्तकमल कुड्मलताकों 
प्राप्त हो गये थे ॥ २॥ इन्द्र हषोश्रुओंसे भरे हुए अपने हज़ार नेत्रोंके 
द्वारा भगवानके एक हज़ार आठ लक्षणोंको बड़ी कठिनाईसे देख सका 
था॥ ३॥ उस समय दो नेत्रोंके द्वारा जिनेन्द्र भगवानका अनुपम 
रूप देखनेके लिए असमर्थ होता हुआ सुर और असुरोंका समूह 
हजार नेत्रोबाले इन्द्र होनेकी इच्छा कर रहा था ॥ ४७ ॥ जो बालक 
होने पर भी अपने बिशाल गुणोंकी अपेक्षा समस्त संसारसे वृद्ध थे 
ऐसे जिनेन्द्रदेबको इन्द्राणीने नमस्कार करने वाले इन्द्रके लिए बढ़े 
आदरके साथ सोप दिया ॥५॥ इन्द्रने जिन-बालकको ऐराबत हाथीके 
भस्तक पर रखा ओर अन्य समस्त देबोंने अपनी हस्ताझ्नलि अपने 
मस्तक पर रक्खी-- हाथ जोड़ मस्तकसे लगाये ॥ ६ ॥ 

सुबर्शंके समान सुन्दर शरीरको धारण करने याले जिनेन्द्र सग- 
बान्‌ देदीप्यमान प्रभामण्डलके बीच ऐसे सुशोभित हो रददे थे' मानो 
निजल मेघसे उन्नत उदयाचलकी शिखर पर नवीन उगा हुआ चन्द्रमा 
ही हो ॥ ७ ॥ उनके चरणयुगलके नखरूपी चन्द्रमाकी कान्ति ऐराबत 
हाथीके मस्तक पर पड़ रही थी जो ऐसी जान पड़ती थी मानो उनके 
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झाक़सणके भारसे मस्तक फट गया हो ओर उससे मोतियोंका समूह 
उछल रहा हो ॥८॥ तदनन्तर हाथी पर आरूद़ हुआ स्ोधमेन्द्र सुमेरु- 
पबतकी शिखर पर अभिषेक करनेके लिए उन तीर्थकरको अपने दोनों 
हाथोंघे पकड़े हुए सेनाके साथ आकाशमसार्गसे चला ॥ < ॥ 

लस समय इतने अधिक बाजे बज रदे थे फि इन्द्र-द्वारा की हुई 
जिनेन्द्रदेषकी स्तुति वेवोंके सुननेमे नहीं आं रही थीं, हाँ, इतना अवश्य 
था कि उसके प्रारम्भमें जो ओ्रोष्ठरूपी प्रबाल चलते थे उनकी लीलासे 
उसका कुछ बोध श्रवश्य हो जाता था ॥ १० ॥ उस समय देवोंने 
सुबर्णके श्रखण्ड कलशोंसे युक्त जो सफद छंत्रोंके समूह तान रक्‍्खे 
थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो प्रमुका अभिषेक करनेके लिए अपने 
शिरों पर सोनेके कलश रखकर शेषसाग ही आया हो ॥१९॥ प्रशुके 
समीप ही देव-समूहके द्वारा होली हुई सफद चमरोंकी पढक्ति एसी 
जान पडती थी मानो रागसे उत्कसण्टित युक्तिहप लक्ष्मीके द्वारा छोड़ी 
कटाक्षोंक्री परम्परा ही हो ॥ १२॥ उस समय जलते हुए अगुरु- 
पजन्द्नके धुए की रेखाअ्रसि व्याप्त आकाश ऐसा सुशोमित हो रहा 
था मानो उसमें जिमेस्द्र भगवानके जन्मामिषेक सम्बन्धी उत्सवके 
लिए समस्त नाग ही आये हों ॥ १३॥ चन्द्रमाके समान उज्ज्वल 
पताकाए हीं जिसमें निर्मल तरख़े हैं ओर सफेद छ॒त्र ही जिसमें 
फेन का समूह है ऐसा जिनेन्द्र भगवानके पीछे-पीछे जाता हुआ सुर 
ओर असुरोंका समूह ऐसा जान॑ पढ़ता था सानो अभिषेक करनेके 
लिए छीरसमुद्र ही पीछे-पीछे चल रहा हो ॥ १४॥ प्रभ्लुकी सुब- 
खॉज्ज्वल प्रभासे ऐराबत हाथी पीला-यीला हो गया था जिससे ऐसा 
जान पड़ता था मानो प्रभुको आता हुआ देख सुमेरु पर्चत ही भक्तिसे 
सामने आ गया हो ॥ १०५ ॥ अम्रतके प्रवाहके समान सुन्दर गीतोंसे 
लहराते हुए आकाशरूपी महासागरमें देवाज़नाएं भुजाओंके संचारसे 
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उलछासित नृत्यलीलाके छलसे ऐसी माल्म होती थीं मानी तैर ही 
रही हों ॥९६॥ जिंस प्रकार तरुण पुरुष वृद्धा खीकी सफ़ेद वेशीको 
भले ही वंह हाथ-माव क्यों न दिखला रही हो दूरसे ही छोड़ देता 
है उसी प्रकार उस इन्द्रने अतिशय विशाल एर्व पक्षियोंका संचार 
दि्खिलाने वाले आकाशकी सफ़ेद वेशीके समान पड़ती हुईं आकाश 
गन्नाकों दूरसे हीं छोड़ दिया था ॥ ९७ ॥ जाते-जाते भीतर छिपे हुए 
सूर्यकी कान्तिसे चित्र-विचित्र दिखने बाला एक मेघका टुकड़ा भग 
वानके ऊपर आ पहुँचा जो ऐसा जान पड़ता था मानो सुपर्शकलशसे 
सहित मयूरपिच्छका छत्र ही हो ॥ १८॥ उस समय प्रयाणके वेगसे 
उत्पन्न धायुसे खिंचे हुए मेघ बिमानेकि पीछे-पीछे जा रहे थे जो ऐसे 
जान पड़ते थे मानो उन विमानोंकी अप्रवेदीमें लगे हुए मणिमरण्डलकी 
किरणोंसे उत्पन्न इन्द्रधनुषको ग्रहण करनेकी इच्छासे ही जा 
रहे हों ॥ १ ॥ 

तदनन्तर इन्द्रने मेघोंसे सहित वह सुमेरु पर्वत देखा जो कि 
समुद्रके बीच शेषनागरूप मृणाल दण्डसे सुशोभित प्रथिवी-मण्डल 
रूपी कमलकी उस कर्णिकाके समान जान पड़ता था जिस पर कि काले 
काले भौरे मंडरा रहे हैं ॥ २० ॥ सुमेरुपर्षत क्या था ? मैंने अनम्त- 
लोक-पाताललोक [ पश्चमें अनन्त जीघोंके लोक ] फो तो नीवे कर 
दिया फिर यह त्रिदशालय-रुवरो [ पक्षमें तीस जीकंका धर ] लक्ष्मी- 
हारा मुझसे उच्च-उत्कष्ट [ पक्षमें ऊपर ] क्यों हैं? इस कार स्पर्णकों 
देखनेके लिए प्रथिवीके द्वार उठाया हुआ भानी मस्तक हीं था। उस 
सुमेरु प्रेत पर 'जो लाल-लाछ कंमल थे वें मौनो क्रोधसे लील-लाल 
हुए नेत्र ही थें ॥ २१ ॥ उस सुमेरु प्र॑तकां सुव्णमय शरीर कारों 
ओरसे चमचमो रहा था और दिन तथा रात्रि उसकी प्रदक्षिखत दे रहे 
थे इससे ऐसा जान पड़ता था मानों नवीन वम्पतिके हारा परिकृत्य- 
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माण अप्रिसमूहकी शोभाफा अलुकरण ही कर रहा हो ॥ २२ ॥ 
उस पर्व॑तके दोनों किनारे सूर्य ओर घन्द्रमासे सुशोभित थे, साथ ही 
उसका सुबर्शमय शरीर भीतर लगे हुए इन्द्रनील मणियोंकी कान्तिसे 
समुद्भासित था 'अतः वह सुमेरु पर्बत चक्र ओर शह्धू लिये तथा पीत 
बल्ल पहिने हुए नारायणकी शोभा धारण कर ग्हा था ॥ २२ ॥ उसका 
अपर भाग मेघकी बायुसे उड़ी हुई स्थलकमलोंकी परागसे इुछ-छुछ 
ऊँचा उठ रहा था जिससे एसा जान पड़ता था मानो आने वाले 
जिनेन्द्र भगवानको दूरसे देखनेके लिए बह बार-बार अपनी गदन ही 
ऊपर उठा रहा हो ॥ २४॥ बड़ेबड़े इन्द्रधनुषोंसे चित्र-बिचित्र मेघ 
दिगदिगिन्तसे आकर उस पर्बत पर छा जाते थे जिससे ऐसा जान 
पड़ता था कि मानो चेँकि यह पर्दतोंका राजा हे अतः रह्लसमूहकी 
भेट लिये हुए पर्वत ही इसकी उपासना कर रहे हो ॥ २५ ॥ उसका 
सुबर्णमय आध्वा शरीर सफ़ेद-सफेद बादलोंसे रुक गया था; उसके 
शिखर पर [ पक्षमें शिरपर ] पाण्डुक शिला रूप अर्ध चन्द्रमा सुशो- 
भित था ओर पास ही जो नक्षत्रोकी पडरक्ति थी वह मुण्डमालाको 
तरह जान पड़ती थी अतः वह ऐसा मालूम होता था मानो उसने 
अधनारीश्वर-महादेवजीकी ही शोभा धारण कर रखी हो ॥ २६ ॥ 
ये घूमते हुए प्रह [ पक्षमें चोर ] मेरे बिरृत स्थलोसे सुबर्णकी कोटियों 
उत्तम कान्तिके समूहको [ पक्षमें करोड़ोंका सुबण ] ले जावेगे--इस 
भयसे ही मानो वह पर्वत उनका प्रसार रोकनेके लिए “धनुष युक्त 
मेघोंकों धारण कर रहा था॥ २७॥ जो उत्तम नितम्ब-सध्यभाग 
[ पक्षम जघन ] से युक्त हैं, जिनपर छाये हुए ऊँचे मेघोंके अग्रभाग 
सूयंकी किरणोंके द्वारा स्पष्ट हो रहे हैं | पक्षमें जिनके उन्नत स्तन 
देदीप्यमान हाथसे स्पष्ट हो रहे हैं ] ओर जो निकलते हुए स्वेद- 
जलके खमान नदियोंके प्रवाहसे सदा आद्र रहती हैं--ऐसी तटी- 
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रूपी स्षियोंका वह पर्वत सदा आलिड्डन करता था ॥ २८ ॥ चूँकि वह 
प्बेत मही घरों-राजाओं [ पक्षमें पवतों ] का इन्द्र था अतः असझ्य 
शब्नोंके समूहको धारण करनेवाले [ पक्षमें दूसरोंके असह्य किरणोंके 
समूहसे युक्त ], शत्र॒ुओंको नष्ट करनेसे सुबर्श-खण्डॉका पुरस्कार प्राप्त 
करनेवाले [ पक्षमें जायुके वेगवश सुबर्शका अंश प्राप्त करनेवाले ] 
एवं शिषिरोंमें [ पक्षमें शिखरों पर ) घुमने वाले तेजस्वी सेनिक 
[ पक्षमें ज्योतिष्क देवोंका समूह ] उसकी सेवा कर रहे थे यह उचित 
ही था ॥ २८ ॥ वह पर्वत मानों कामका आतक्ड धारण कर रहा था 
अतः जिसमें वायुके द्वारा वंश शब्द कर रहे हैं, जिनमें ताडके अनेक 
वृक्ष लग रहे हैं, ओर जिसमें आम्र-वृक्षोके समीप मदन तथा इला- 
यचीके वृक्ष सुशोभित हैं एसे वनका एवं जिसमें देव लोग बांसुरी 
बजा रहे हैं, जो तालसे सहित है, रससे अलस है ओर कामवर्धक 
गीतबन्ध विशेषसे युक्त है ऐसे देवाड्ननाओंके गानका आश्रय लिये 
हुए था ॥ २० ॥ उस पबतके तटोँसे ऊपरकी ओर अनेक वर्णेके 
मणियोंकी किरणे निकल रही थीं जिससे अच्छे-अच्छे बुद्धिमानोंको 
भी संशय हो जाता था कि कहीं ऊपर अपना कलापका भार फेलाये 
हुए मयूर तो नहीं बठा है वह प्रेत अपने इन ऊँचे-ऊचे तटोंसे 
बिलावके बच्चोंकी सदा धोखा दिया करता था ॥ ३१ ॥ वह सुमेरु 
प्ेत सम्मुख आने वाल एराबत हाथीके आगे उसके ग्रतिपक्षीकी 
शोभा धारण कर रहा था क्योंकि जिस प्रकार एरावत हाथी विशाल- 
दन्‍्त--बड़े-बड़े दोतोंसे युक्त था उसी प्रकार वह पर्वेत भी बिशालदन्त 
बड़े-बड़े चार गजदन्त पर्बतोॉंसे युक्त था, जिस प्रकार ए्राबत हाथी 
धनदानवारि--अत्यधिक मद जलसे सहित था उसी प्रकार बह पे 
भी घन्तदानवारि--बहुत भारी देवोंसे युक्त था ओर जिस प्रकार 
एराबल हाथी अपने उत्कट कराम्रदर्ड--शुण्डाप्रदए्डको फेलाये हुए 
द्‌ 
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था उसी प्रकार बह पंत भी अपने उत्कट कराप्र-किरणाग्रदुस्डको 
फैलाये हुए था ॥ २२॥ वह. पर्बेत चन्देन-क्षोंकी जिस पडक्तिका 
धारण कर रहा था वह ठीक प्रौढ़ वेश्याके समान जान पड़ती थी 
क्‍योंकि जिस प्रकार प्रोढ़ वेश्या अधिश्रियं-अधिक सम्पत्तिवाले पुरूष 
का भले ही वह नीरद--दन्तरहित-बृद्ध क्यों न हो आश्रय करता हे 
उसी प्रफार वह चन्दन-चृक्षोंकी पष्मक्ति भी अधिश्रियं-अतिशय शोभा- 
संपन्न नीरद--मेघका आश्रय करती थी-अत्यन्त ऊँची थी और जिस 
प्रकार प्रोढ़ वेश्या अतिनिष्कलाभान--जिनसे धन-लाभकी आशा 
नहीं रह गई है. एसे नवीन भुजज्ञान-प्रमियोंको शिखिनाम---शिख- 
र्डियों-हिजडाक शब्दों-द्वारा दूर कर देती हे उसी प्रफार वह चन्दन- 
वृक्षोंकी पर्डाक्ति भी अति निष्फलाभान--अतिशय कृष्ण नवीन भुज 
ब्रान-सर्पोको शिखिनामू-मयूरांके शब्दा-द्वारा दूर कर रही थी ॥२१२॥ 
बह पर्चेत अपनी मेखला पर बिजलीसे सुशोमभित जिन मेघोको घारण 
कर रहा था वे एसे जान पड़ते थे मानो मूर्ख जिद्दोंने हाथीके भ्रमस 
अपन नखाके द्वारा उनका विदारण हो किया हो ओर विजलीके 
बहाने उनमे खूनकों धारा हो बह रही हो ॥ २४ | वह पढंत उत्त- 
मोत्तम मणियोंक्री किरणासे एसा जान पड़ता था मानो जिनेन्द्र भग- 
बानका आगमन होनेवाला हे अतः हे रोमाख्वित ही हो रहा हो 
ओर बायुसे हिलते हुए बड-बड ताड़ वृक्षोंसे एसा सुशोभित हो रहा 
था मानो झुजाएँ उठा कर नृत्यकी लीला ही प्रकट कर रहा हो ॥३५ 
यह्‌ पर्वत जिनेन्द्र भगवानके अक्ृन्रिम चत्या्योंप्त पवित्र किया 
गया हे-यह्‌ विचार श्रयत्रपूनेक नमस्कार कफरनंवाले इन्द्रने जो 
इस घड़ी भारी प्रतिष्ठा दी थो उससे ही माना वह प्रेत अपना शिर- 
शिखर ऊँचा उठाये था ॥ ३६॥ जिसकी सनाका ध्वजाम्न अत्यन्त 
निश्चल है एसा इन्द्र मागे तय कर इतने अधिक वेगसे उस सुमेरू 


सप्तम सगे ष्३्‌ 


पवबत पर जा पहुँचा मानो उत्सुक होनेसे वह स्वयं ही सामने आ गया 
हो ॥ ३७ ॥ उस समय वह पर्वत आकाश-मार्गसे समीप आये हुए 
निष्पाप देवोंकों अपने शिरपर [ शिखर पर ] घारण कर रहाथा 
जिससे एसा जान पड़ता था मानो सदासे विबुधों-देवों [पश्चमे विद्वानों] 
की जो सगति करता आया है उसका फल ही प्रकट कर रहा हो ॥३८॥ 
जिसके गल्लेमें सुबशकी सुन्दर मालाए पड़ी है ओर जिसके मरते 
हुए मदसे सुमेरु पवेतका शिखर घुल रहा है एसा एरावत हाथी उस 
परत पर इस अ्रकार सुशोभित हो रहा था मानो बिजलीके सचारसे 
श्र्ठ बरसता हुआ शरदूऋतुका बादल ही हो ॥ ३८ ॥ जिन एराबत 
तथा वामन आदि हाथियोंके द्वारा तीनो लोक धारण किये जाते हैं: 
उन हाथियोंकों भी यह पर्वत अपनी शिखर पर बड़ी हंदताके साथ 
अनायास ही धारण कर रहा था इसलिए इसने अपना घराधर नाम 
छोड़ दिया था--अब वह 'धराघरधर' हो गया था ॥ ७० ॥ 
हाथियोंका समूह बड़े पराक्रमके साथ इधर-उधर घूम रहा था 
फिर भी वह प्यत रख मात्र भी चश्बल नहीं हुआ था सो ठीक ही 
है क्योंकि इसमें कुछ भी सदेह नहीं कि जिनन्द्र भगवानकी दृढ़ भक्ति 
ने ही इस पर्वेतको महाचल-अत्यन्त अचल [ पश्षमें सबसे बड़ा 
पर्वत ) बनाया था ॥ ४१ ॥ दबोंके मदोन्म तल हाथी नेत्र बन्दकर धीरे- 
धीरे मद भरा रहे थे । उनका वह काला-काला मद ऐसा जान पड़ता 
था मानो मातकके भीतर श्थित मशियोंकी श्रभाके द्वारा गण्डस्थलसे 
बाहर निकाला हुआ अन्तरज्ञका अन्धकार ही दो ॥ ४२॥ हाथियोंनि- 
अपने मद-जलकी धारासे जिसका शिखर तर कर दिया है ऐसा. 
वह सुबणंगिरि यद्यपि पहलेका देखा हुआ था फिर भी उस समय. 
सुर ओर असुरोंको कब्जलगिरिकी शह्ला उत्पन्न कर रहा था ॥ ४३॥ 
पर्वेतकी शिलाओं पर हाथियोंका मद फेला था और घोड़े हिन- 


प्प्ड घमशमाम्युदय 


हिनाकर उन पर अपनी टाप पटक रहे थे जिससे एसा जान पड़ता 
था मानो हाथियोंके द्वारा मदरूपी अज्ञनसे लिखी हुईं जिनेन्द्र देवकी 
कीतिंगाथाको घोड़े ऊपर उठाई हुई टाप रूपी टाकियोंके द्वारा खोद ही 
रहे हों ॥ 9४ ॥ लगाम खींचनेसे जिनके मुख कुछ-कुछ ऊपर उठे 
हुए हैं ऐसे घोड़े अपने शरीरका पिछला भाग अगले भागमे प्रविष्ट 
कराते हुए कभी ऊँची छलांग भरने लगते थे ओर कभी तिर्ला चलने 
लगते थर जिससे ऐसे जान पड़ते थे मानो भगवानके आगे आनन्दसे 
नृत्य ही कर रहे हों ॥४५॥ पाच प्रकारकी चालोंकों सीग्बने वाले जो 
घोडे नव प्रकारकी वीथिफाओ्म चलते समय खेद उत्पन्न करते थे वे 
ही घोड इस सुमेरु पर्वत पर उचे-नीच प्रदशाको अपन चरणों-द्वारा 
पाकर आकाशमे इतने वेगसे जा रहे थे माना दूसरे ही हा ॥ ४६ ॥ 
घोड़ोंके अगले खुरोके कठार प्रहारस जो अग्निक तिलगे उलछट रहे 
थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो खुरोंक आघातने प्रथिवीका भेदन कर 
शेषनागका मातक भी बिदीण कर दिया हा ओर उससे रल्लाके समूह 
ही बाहर निकल रहे हो ॥ ४७ ॥ 

देवोंके रथोंने सब्णमय भूमिके प्रदेशोंको चारों ओरस इस प्रकार 
चूरो कर दिया था कि जिससे सू्यके रथके मार्गमें अरुणकों भी श्रम 
होने लगा था ॥ ४८ ॥ 


महेश नामक देवकी सवारीका बेल चमरी रूगके नितम्ब सूँघ 
मदसे शिर ऊँचा उठा तथा नाकके नथुनोंको फुला कर जब उसके 
पोछे-पीछे जाने लगा तब महेश उसे बड़ी कठिनाईस रोक सका ॥४६॥ 
नदी-त्नटके कमलोंसे सुवासित पवन कामी पुरुषोंक समान देवाड्- 
नाझोंके केश खीछल्ले एवं उनके स्तन, ऊरु, जब्ठा ओर जघनका स्पशे 
ख़हते हुए धीरे-शीरे चल रहे थे ॥ ५० ॥ 


सप्तम सर्ग प्र 


तदनन्तर इन्द्र फूलोंसे सुन्दर उस विशाल पाण्डुक बनमें पहुँचा 
जो कि एसा जान पड़ता था मानो वियोग न सह सकनेके कारण 
स्वर्गसे अवतीर्ण हुआ उसका बन ही हो ॥ ५१ ॥ 

तदनन्तर देबोके हाथियों परसे बड़ी-बड़ी भूले उत्तार कर नीचे 
रखी जाने लगीं जिससे ऐसा जान पडता था कि चूंकि हाथी जिनेन्द्र 
देवके अनुचर थे अतः मानो चिरकालके लिए समस्त कर्मोंचरणोंस 
ही मुक्त हो गये हों ॥ ५२॥ जिस ग्रकार अतिशय कामी मनुष्य 
निषेध करने पर भी काम-शान्तिकी इच्छा करता हुआ रजस्वला 
स्लरियोंका भी उपभोग कर बठता हे उसी ग्रकार बह देवोंके मत्त 
हाथियोंका समूह वारितः--जलसे [ पक्षमें निषेध करने पर भी ] 
इच्छानुसार थकावट दूर होनेकी इच्छा करता हुआ रजग्बला-धूलि 
युक्त नदियोंमे जा घुसा सो ठीक ही है क्योंकि मदान्ध जीवको विवेक 
कहाँ होता है ?॥ ५३॥ चूंकि नदीका पानी जगली हाथीके मदसे 
युक्त था अतः सेनाके हाथीने प्याससे पीड़ित होने पर भी यह पानी 
नहीं पिया सो ठीक ही है क्‍योंकि महापुरुषोको अपने जीवनकी अपेक्षा 
अभिमान ही अधिक प्रिय होता है ॥५४॥ एक हाथीने अपनी सू डसे 
कमलका फूल ऊपर उठाया, उठाते ही उसके भीतर छिपे हुए भ्रमरोंके 
समूह बाहर उड पड़े उनसे एसा जान पड़ता था मानो वह हाथी प्रति- 
कूल जाती हुई नदी रूप छ्लीके बाल पकड़ ज बदेस्ती उसका उपभोग ही 
कर रहा हो ॥ ५७५ ॥ किसी गजेन्द्रने विशाल शयालरूप वल्लको वृर 
कर ज्यो ही बन-नदीके मध्यभागका स्पर्श किया त्यों ही ल्लीकी जघन- 
स्थलीके समान उसकी तटाग्रभूमि जलसे आप्लुत हो गई ॥ ५६ ॥ 
कोई एक हाथी अपनी सू ड ऊपर उठा पानीमें गोता लगाना चाहता 
था, अतः उसके कपोलके भोरे उड़ कर 'आकाशमें बलय।कार भ्रमण 
फरने लगे जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो दण्डसहित नील छत्र 


य्प्द धर्मशमांम्युदय 


ही हो ॥ ५७ ॥ पक्षियांक संचारसे युक्त [ पक्षम हाव-भावसे युक्त ह 
एवं विशाल जलको घारण करने वाली [ पक्षमें स्थूल स्तनोंका धारण 
करने वाली ] नदीका [ पक्षम खीका ] समागम पाकर हाथी डूब गया 
सो ठीक ही है क्योंकि खीलम्पटी पुरुषाका महान उदय केसे हो 
सकता है ? ॥ ५८ ॥ कोई एक हाथी जब नदीस बाहर निकला तब 
उसके शरीर पर कमलिनीके लाल-लाल पत्ते चिपके हुए थे जिससे 
एसा ज्ञान पड़ता था मानो संभोग कालमें दिये हुए नखक्षत ही धारण 
कर रहा हो | वह हाथी रस-जल [पक्षम सभोग जन्य आनन्द | ग्रहण 
कर नदीके जल रूप तल्पस किसी तरह नीच उतरा था ॥ ०८ ॥ इस 
चनमें जहाँ-तहा सप्तरणके वृक्ष थ। उनके फ़लोस द्वाथियोंका शत्रु गजकी 
आन्ति हो गई जिससे वे इतने अधिक घिगड़ उठे कि उन्हाने अंबुशों 
की मारकी भी परवाह्द न की । नीतिके जानकार महावत एसे हाथियों 
को शान्तिसे समभाकर ही धीरे-धीरे बधनेके स्थान १२ ले गये ॥5५॥ 
जिनके साथ उत्तम नीतिका व्यवहार किया गया है एस फितमे ही 
बडे-बड़े हाथियोन अपना शरीर बाधनेके लिए श्वय ही रुसी उठाकर 
महावतके लिए दे दी सो ठीक ही हे क्योंकि मूखे लोग आस्महितमें 
प्रवृत्ति किस प्रकार कर सकते है १॥ ६५१ ॥ 


लगाम ओर पलान दूर कर जो मुखमें लगी हुई चमड़की मजबूत 
रस्सीसे बचे गये हैं ऐसे घोड़े चूंकि किन्नरी देवियोंके शब्द सुननेमे 
दत्तकर्ण थे अतः प्रथिवी पर लोटानेके लिए देवों-हारा बड़ी कठि- 
नाईसे ले जाये गये थ ॥ ६२ ॥ जब घोड़ा इधर-उधर लोट रहा था 
तब उसके मुखसे कुछ फेनके टुकड़े निकल कर प्रथिवीपर गिर गये 
थे जो ऐसे जान पड़ते थे मानो उसके शरीरके संसर्गसे प्रथिवी रूप 
ख्रोके हारके मोत्ती ही टूट-टूट कर बिखर गये हों ॥६३॥ जिस प्रकार 
आ्रातःकालके समय आकाशकी ओर जानेवाले सूयके हर-हरे घोड़े 


सत्तम सर्ग व्द्क 


समुद्रके मध्यसे निकलते हैं उसी प्रकार शरीर पर लगे हुए शेवाल- 
दलसे हरे-हरे दिखने वाले घोड़े पाती चीर कर नदी के बाहर निकले ॥६४॥ 

चूंकि यह वन मरते हुए मरनोंके जलसे सुन्दर तथा बहुत भारी 
कल्पवृक्षत्ते युक्त था अतः स्थल जल और शाखाओं पर चलने वाले 
बाहनोंफो इन्द्रने उनकी इच्छानुसार यथायोग्य स्थान पर ही ठहराया 
था।॥ ६५ ॥ 


उप्त वनक्री प्रथम भूमिमें जिन-बालकका मुख देखनेके लिए कोतुक 
बश समस्त देवोंफा समूह उमड़ रहा था अतः पास ही खड़े हुए काले- 
काल यमणजने दृष्टि-दोषफो दर करने वाज़ कज्जलके चिहकी शोभा 
धारण की थो ॥ ६६ ॥ तद्नन्तर मदरेवजीके जटाजूटके अप्रभागके 
समान पीली कान्तिफों धारण करनेवाल उस सुबवशोचलफी शिखर 
पर इन्द्रने चन्द्रमाकी कलाके समान चमचमाती हुई वह पाण्डुक शिला 
देखी जो कि ऐसो जान पड़ती थी मानो चूर्णउन्तलोंके समान सुशो- 
भित वृक्षों पे श्यमबर्ण ध्वृूथिवो-देवोके शिर पर लीलावश लगाये हुए 
केतकी के पत्रकी शोभा ही प्रकट कर रही हो ॥ ६७॥ जिस प्रकार 
अहंद्धक्त ब्रती श॒ुक्ध्यानके द्वारा संसारकी व्यथ/का पारकर त्रिभुवन- 
की शिखए पर स्थित सिद्ध-शिलाको पाकर खुखी द्वो जाता द्वे उसी 
प्रकार वह इन्द्र शुक्ल एराबत दथीके छारा मार्ग पार कर इस सुमेरु- 
पर्बतफ़ी शिखर पर स्थित अव॑चन्द्राकार पास्डुक शिज्ञाको पाकर बहुत 
ही संतुष्ट हुआ ॥ ६८ ॥ 


इस प्रकार महयकवि श्री हरिचन्द्र द्वारा विरचित धमंशर्माभ्युदय 
महाकाव्यमे सप्तम सग समाप्त हुआ । 


-->कंक-ननन 


अष्टम सगे 


तदनन्तर इन्द्रन बड़ी शी्रताक साथ हिमालयके समान उपुन्न 
ऐेराबत हाथीके मस्तकसे अष्टापदकी तरह श्री जिनेन्द्रदेबको उतारकर 
बड़े ही उत्साहके साथ इस पाण्डुक शिलापर रखे तथा विस्तृत एवं 
देदीप्यमान मशिमय सिहासनपर विराजमान फिया ॥१॥ यदि बाल 
मृणालके समान कोमल शरीरकों धारण करनेवाला शेषनाग किसी 
तरह उस पाण्डुक शिलाका वेष रख इन मदनविजयी जिनेन्द्रदेषको 
धारण नहीं करता तो वह अन्य प्रकारमे समस्त प्रथ्वीका भार उठाने 
की कीर्ति केसे भ्राप्त कर सकता था जब कि बह उसे अत्यन्त दुलंभ थी 
॥ २ ॥ क्या यह विशाल पुण्य है ? अथवा यश हे ? अथवा अपने 
शअ्रवसरपर उपस्थित हुई क्वीरसमुद्रकी लहर हे १--इस प्रकार जिनके 
विषयमें देवोंको सन्देह उत्पन्न हो रहा है एसी पाण्डक शिलाकी जो 
सफ़ेद-सफ़द किरण भगवानके शिरपर पड़ रही थीं उनसे वह बहुत ही 
श्रधिक सुशोभित हो रहे थे ॥ ३ ॥ 


देवोंने वहाँ सगवानकी वह अभिषेक-विधि प्रारम्भ की जो कि 
उनके प्रभावके अनुकूल थी, वेभवके अनुरूप थी, अपनी भक्तिके 
औग्य थी, देश-कालके अनुरूप थी, स्वयं पूर्ण थी, अनुपम ओर निर्दोष 
थी ॥ ४॥ हे मेघकुमारों ! इधर वायुकुमारने कचड़ेका समूह दूर 
फर दिया है अतः आप लोग अच्छी तरह सुगन्धित जलकी वो करो, 
ओझोर उसके बाद ही दिक्‍्कुमारी देवियाँ सशियों एब मोतियोंके चूर्ण 
की रह्ञावलीसे शीघ्र ही चोफ बनावें। इधर यह एशानेन्द्र स्वयं 
छत्र धारण कर रहा है, उसके साथकी देवियों मझ्जलद्रव्य उठाबे ओर 


अछम सर्ग व्प्ट 


ये सनत्कुमारस्वगंके देव भगवानके समीप बढ़े-बडे चग्बल चमर लेकर 
खड़े हों। इधर ये देविया अन्नपात्रोंकोी नेवेद्य, फल, फूल, माला, चन्दन 
धूप एवं अक्षत आदिसे सजाकर ठीक करें ओर इधर चूंकि समुद्रसे 
जल आने वाला है अतः व्यन्तर आदि देव उत्तम नगाडे एवं मृदत्न 
आदिको ठीक कर । हे वाणि ! अपनी वीणा ठीक करो, उदास 
क्यों बैठी हो ? हे तुम्बुरो ! तुमस ओर क्या कहूँ ? तुम तालमे बहुत 
निपुण हो ओर हे रघ्भाचाय भरत ! तुम रज्ञभूमिका विस्तार कर 
निष्कपट रम्भाको नृत्यके लिए शीघ्र प्रेरित क्‍यों नहीं करते! ? इस 
प्रकार धारण की हुई सुबर्णकी छड़ीसे जिसका बलशाली भुजद्‌ण्ड 
आर भी अधिक तेजस्वी हो गया है एसा द्वारपाल कुबेर इन्द्रकी 
आज्ञासे जिनन्द्रदेबके जन्माभिषेकका काये योग्यतानुसार देवोंको 
सोपता हुआ देव-समूहसे कह रहा था ॥५-९॥ उस समय श्रत्यधिक 
चन्दनसे मिली कपू र-परागके समूहकी सुगन्धिसे अन्धे अ्रमरोंको 
पडक्तियां जहा-तहा एसी मालठ्म होती थी मानो जिनेन्द्र भगबानका 
अभिषेक करनेकी इच्छा करनेवाले देवोंकी ट्ूटती हुई बेड़ियोंके 
कड़े ही हों ॥ १० ॥ 

यह अतिशय विशाल [ पक्षमें अत्यन्त बूढ़ा ] एवं नवियोंका 
स्वामी [पक्षमे नीचे जाने बालॉमें श्रेष्ठ] समुद्र इस पेत पर केसे 'चढ 
सकता है ? यह विचार उसे उठाकर सुमेरु पर्व॑तपर ले जानेके लिए 
ही मानो देवोंने सुबर्णके कलश धारण करनेवाली पद क्ति बनाना शुरू 
की थीं ॥ ११॥ देवोंने अपने आगे बह ध्ीर्समुद्र देखा जो कि 
ठीक उस वृद्ध व्यापारीकी तरह जान पड़ता था जो कि कापते हुए 
तरज्ज रूप हाथोंसे नये-नये मणि, मोती, शह्क; सीप तथा मूंगा आदि 
दिखला रहा था, स्थूल पेट होनेसे जो ज्याकुल था [ पक्षमे जलयुक्त 
होनेसे पक्षियों द्वारा व्याप्त था] ओर इसी कारण जिसकी कॉछ 
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खुल गई थी [ पक्षमें जिसका जल छलक-छलक कर किनारेस बाहर 
जा रहाथा ]॥ ९२॥ देवोंने उस समुद्रकों विजयाभिलाषी राजा 
की तरह माना था क्पोंकि जिस प्रकार विजयाभिलाषो राजा हजारों 
वाहिनियों-सेनाओं से युक्त होता है उसी प्रकार वह समुद्र भी हज़ारों 
वाहिनियों-नदिय्रोंप्त युक्त था, जिस प्रकार विजयाभिलापी राजा 
प्रथुलहरिसमूह-स्थूलकाय घोड़ोंके द्वारा दिडमण्डलको व्याप्त करता 
है उसी प्रकार वह' समुद्र भी प्रथु लहरि समृह--बड़ी-बड़ी लहरोंके 
समूहस दिह्मण्डलको व्याप्त कर रहा था ओर जिस प्रकार विजया- 
भिलापी राजा अकछुपतरवारिक्राडमजनमहीध्र--अपनी उज्ज्वल 
तलबारके मध्यसे अनेक राजाओंका खण्डन करने वाला होता है 
उसी प्रकार वह समुद्र भी अकलुषतरवारिक्रो इमजजनमहीश्--अत्यन्त 
निमल जलके मध्यमें अनेक पर्वतोक्ों डुवान वाला था ॥ १३॥ देब 
लोग निर्मल मोतियोकी मालाओं ते युक्त जिन बड़े-बड़े सुबर्श-कलशों 
को लिये थे वे एसे जान पडते थे मानो शेषनागसे सहित मन्दरगिरि 
ही हो। उन कलशोंफो लेकर जब देव समुद्रके पास पहुँबे तब्र उन्हें 
देख चज्लल तरज्ञके बहाने समुद्र इस भयसे ही मानो काप उठा कि 
अब हमारा फिरते भारी मन्थन होन वाला हैं ॥ १४७॥ 

बचन बेखरके भारडार पालक नामक कोतुकी देवने जब देखा 
कि इन सब दवोंकी दृष्टि समुद्र पर ही लग रही है. तब वह आदेशके 
बिना ही निम्नलिखित आनन्ददायी वचन बोलने लग! सो ठीक ही 
है क्योंकि अवसर पर अधिक बोलना किसे अच्छा नहीं लगता ? 
॥ १५॥ निश्चित ही यह समुद्र ज़िनेन्द्र भगवानके अभिषेकका समय 
जानकर उछलती हुई तरज्ञोंके छलसे आकाशमें छलांग भरता है 
परन्तु स्थुलताके कारण ऊपर चढ़नेमें असमर्थ हो पुनः नीचे गिर 
पड़ता है बेचारा क्या करे १ ॥ १६॥ मेरा तो ऐसा रुयाल है कि 
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चूंकि इस क्षीरसमुद्रने बड़वानलकी तीज्र पीड़ाका शान्त करनेके लिए 
रात्रिके समय चन्द्रमाकी किरणोका ख़ब पान किया था इसलिए ही 
मानो यह मनुष्योंके हृदयको हरनवाला हार ओर वर्फफे समान 
सफ्रद हो गया है ॥ १७ ॥ एरावत हाथी, उच्चःश्रवा घोड़ा, लक्ष्मी, 
अमृत तथा कोस्तुम आदि मेरे कोन-कोनसे पदार्थ इन धूततोंनि नहीं 
छीन लिये ? इस ग्रफार तरज्ञ रूप हाथोंके द्वारा प्रथिबीकों पीटता 
हुआ यह समुद्र पागलकी भाति पक्षियोंके शब्दके बहाने मानो रो ही 
रहा है ॥६८॥ शज्ो द्वारा चित्र-बिचित्र कान्तिको धारण करने वाली 
य समुद्रवे जलकी तरज्ने वायुके वेगवश बहुत दूर उछल कए जो पुनः 
नीचे पड रही हे वे >सी जान पड़ती है माना आकाशमें फंसे ताराओं 
को मोत्ती समझ उनका सग्रह करनेके लिए ही उछल रही हों ओर 
लोटते समय तैरत हुए शद्लोके बहाने मानो वाराओंके समूहफो 
ल्लकर ही लाट रही हों ॥ १६ ॥ अत्यन्त सघन वृश्ञों आर बड़-बड़ 
पतोंछे युक्त [ पक्षम तरुण पुरुप एवं गुरुजनों ते युक्त ] फिसी भी 
दशके द्वरा जिनका प्रचार नही रोका जा सका एसी समस्त नदियां 
[पक्षम जिया| अपन आप इसके पास चली आ रही हैं अतः इस 
समुद्रका यह अनुपम सोभाग्य ही सममना चाहिए ॥ २० ॥ इधर 
दखो, यह बिजली सहित तमालके समान काला-फाला मेघ जल लेने 
के लिए समुद्रक ऊपर आ लगा हे जो ऐसा जान पड़ता है मानो 
चन्द्रमाकी किरणोंक समान सुन्दर शेषनागके प्रष्ठ पर इच्छा करने 
बाल लक्ष्मी द्वारा आलिगित कृष्ण ही हों ॥ २१ ॥ चूंकि यह समुद्र 
प्रथिवोके हर्षसे विद्वे ष रखने वाला है. [ पक्षमें खिले हुए कुमु॒दोंकी 
परागसे युक्त हे ] अतः संभव हे कि कभी हसारी मातारूप समस्त 
प्रथिवीको डुबा देगा इसलिए जलका वेग रोकनेके लिए ही मानो 
वृक्ष कतार बंध कर इसका किनारा कभी नहीं छोड़ते ॥ २२॥ इस 
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समुद्रके किनारेके वनमें किन्नरी देविया सभोगके बाद अपने उन्नत 
स्तन-कलशोंको रोमाख्ित करती हुई चब्बल हाथियोके बच्चोंकी कीड़ा 
से खण्डित कवाकचीनी और इलायचीकी सुगन्धिसे एकत्रित अमरों 
की गुंजारस भरी वायुका सेवन करती हे ॥२३॥ इधर, इस समुद्रकी 
लहर अशोक-लताओके पल्लबोंके समान सुन्दर मूंगाकी लताओंसे 
व्याप्त है अतः एसा जान पड़ता है मानो अतिशय ठृष्णाके संयोगसे 
बढ़ी बड़वानलकी ज्वालाओके समूहसे इसका शरीर जल ही रहा हो 
॥२४॥ इधर मिली हुई नदोरूपी प्रोढ़ श्रियांके तटरूपी जधन प्रदेशके 
साथ इस समुद्रका बार-बार सम्बन्ध हो रहा हे जिससे एसा जान 
पड़ता है माना समीप ही शब्द करनेवाल जल-पक्षियोके शब्दके 
छुलस संभोगकालमं होने बाल मनाहर शब्दका अभ्यास हा कर 
रह हो ॥ २५ ॥ पालकके एसा कहने पर देवसमूह ओर समुद्रके 
बीच कुछ भी अन्तर नहीं रह गया था क्यांकि जिस प्रकार देवसमूह 
समत्त समारके द्वारा अधृष्य-सम्माननोय था उसी ग्रकार वह समुद्र 
भी समस्त संसारक द्वारा अवृष्य-अनाक्रमणीय था, जिस प्रकार दव- 
समूह मुख्यगाम्मीये-धीरताको प्राप्त था उसी प्रकार वह समुद्र भी 
मुख्यगाम्भीय-अधिक गहराईको प्राप्त था, जिस प्रकार समुद्र बहुल- 
हरियुत--बहुत तर्वोसे युक्त था उसी प्रकार देवसमूह भी बहुलहरियुत 
अधिक इन्द्रोंके सहित था, और जिस प्रकार देवसमूह शोभायमान 
कछ्कणों-हस्ताभरणों से सहित था उसी प्रकार बह समुद्र भी शोभाय- 
मान कछूणों-जलकणोंसे सहित था ॥२६॥ 

देवोंके समूहने सुबर्णके बडे-बड़े असंख्यात कलशोंके द्वारा जो 
क्षीरसमुद्रफा जल उलीच डाला था उसने नष्ट होने वाले वरुणके 
नगरकी बल्ियोंको चुल्हमे समुद्र धारण करनेवाले अगरत्य महर्षिफी 
याद दिला दी थी ॥ २७॥ जो सुबर्णकलश जिनेन्द्र भगवानके 
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अभिषेकके लिए भरे हुए जलसे पूर्ण थे वे शीघ्र ही ऊपर “आकाशमे 
जा रहे थे ओर जो खाली थे वे पत्थरकी तरह नीचे गिर रहे थे। 
इससे जिनेन्द्र भगवानके मार्गानुसरणका फल स्पष्ट प्रकट हो रहा 
था ॥ २८॥ उस समय क्षीरसमुद्रसे जल ले जानेवाले देवोंके समूह 
ने परस्पर मिली हुई भुजाओंकी लीलाके द्वारा प्रारम्भ किये मशिमय 
घटोंके आदान-प्रदानसे एक नूतन जलघटी यन्त्र बनाया था ॥ २९॥ 
जब पव॑तकी गुफाओंमे व्याप्त होने वाला भेरीका उच्च शब्द घन 
सुषिर ओर तत नामक बाज़ोंके शब्दको दबा रहा था, एवं नये-नये 
तृत्योंके प्रारम्भमें बजने वाली किद्लिणियोंसे युक्त देवाड्नाओंके 
मड्जल-गानका शब्द जब सब ओर फेल रहा था तब इन्द्रोंने दर्शन- 
मात्रसे ही पापरूप शत्रुको जीतकर अपने गुणोंकी गरिमासे अनायास 
सिहासन पर आरूढ होने वाल्ल जिनेन्द्रदेबका सुव्णशणय कलश!के जल 
से मानो त्रिलोकका राज्य देनेके लिए सप्रथम ही अभिषेक किया 
॥३०-३१॥ अत्यन्त सफेद कन्दके समान उज्ज्वल पाण्डुक-शिला 
पर कुछ-कुछ हिलते हुए लाल मनोहर एवं चिकने हाथ रूप पल्लबों 
से युक्त जिन-बालक ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो देबोंके द्वारा 
अमृतके समान मधुर जलस सींचे गये पुण्य रूप लताके नवीन 
अडन्कुर ही हो ॥ ३२ ॥ यद्यपि उस समय जिनेन्द्रदेब बालक ही ये 
ओर जिस जलसे उनका अभिषेक हो रहा था बह मेरु पर्ेतको 
सफ़ेदीके कारणा मानों हिमालय बना रहा था और उस समस्त 
प्रथिवीको एक साथ नहलानेमे समर्थ था फिर भी उसके द्वारा वे 

रप्जमात्र भी क्षोभको ग्राप्त नहीं हुए सो ठीक ही है क्योंकि जिनेन्द्रदेव 
का स्वाभाविक धर्य अनिवार्य एव आश्ररयकारी होता ही है ॥ ३३॥ 
चूंफि अमृत-प्रवाहका तिरस्कार करने वाले अहन्त भगवानके स्नान 
जलसे देवोंने बड़ी भक्ति और श्रद्धाके साथ अपना-अपना शरीर 
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प्रक्षाल्ित किया था इसीलिए संसारमें जराके सर्ब साधारण होनेपर 
भऔ उन्होंने वह निञरपना प्राप्त किया था जो कि उन्हें अन्यथा 
दुलेभ ही था ॥ ३४ ॥ 

ततीथंकर भगवानके सुबर्णक समान चमकीले कपोलो पर, नृत्य 
करने वाली वेवाज्लनाओंके कटाक्षोंकी जो प्रभा पड रही थी उस 
अभिषेकका वाकी बचा जल समभकर पोंछती हुई इन्द्राणान किसका 
मुख हापयसे युक्त न किया था १ ॥ ३५॥ बजञ्ञकी सूचीसे छिदद दोनों 
कानोंमे स्थित निमंल मणिमय कुण्डलॉस वह क्षानके समुद्र जिन 
बालक एसे सुशोभित हो रहे थर मानो तत्त्व विद्याका कुछ रहस्य 
सीखनेके लिए बृहस्पति और शुक्र ही उनके समीप आये.हा ॥३६॥ 
उस समय उनके वक्ष/स्थलपर तीन लड़का मोतियोंका बड़ा भारी 
हार पहिनाया गया था उसके बहाने रसा भात्यम होता था मानो 
प्रेमसे भरी प्रधिबी, लक्ष्मी ओर शक्ति रूप तीन ल्ज्ियोंने शीघ्रताके 
साथ अपनी-अपनी वरणमालाएं पहिनाकर उन्हीं ए्ककों अपना 
पति चुना हो !(६७॥ उनके मुख रूपी चन्द्रमाके समीय भरती अमृत- 
बाराका आकार प्रकट करनेबाली अनुपम प्तशियाफी माला एसो 
जान पड़ती थी माना अपनी निर्मल काल्तिक द्वारा चन्द्रमाऊो जीत 
कर कद की हुईं उनकी तारा रूप ियोका समूह ही हा ॥ ३८ ॥ 
जिनके मश्मिमय कड़ोके अश्नभागमे खाँचित रत्न बग्रहांके समान 
सुशामित दर, जो सुवणकी चुत्त करधनीके मर्डलस रमणीय हे 
एव दवान आभूषण पहिनाकर जिन्हे अलकृत किया है एसे सुबरा 
के ममान पीतवर्णका धारण करनेवाले वे जिनन्द्र एस जान पड़ते थे 
मानो सुमेस्की शिखरपर स्थित दूसरा ही सुमेरु हो ॥ ३६ ॥ 
निश्चित ही यह जिनन्द्र इस भरतत्त्रम धर्म तीर्थके नायक दोंगे-यह 
विचार इन्द्रने उन्हे धर्मनाथ नामसे सम्बोधित किया सो दीक ही है. 
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क्योंकि बुद्धिके विकास रूप दर्षणमें समस्त पदार्थोंको देखने वाले 
इन्द्र किसी भी तरह मिथ्या बचन नहीं कहते ॥| ४० ॥ 


जब मृदज्ञकी कोमल ध्वनिके विच्छेद होने पर बढ़नेवाली कर्ण- 
कमनीय बांसुरी आदि बाजोंकी सुमधुर ध्वनिसे सुशोभित नृत्य हो 
रहा था, जब गन्धरवोंका अमृतमय सगीत जम रहा था ओर जब 
नृत्य गीत तथा वादित्रकी सुन्दर व्यवस्था थी तब इन्द्रने आनन्दसे : 
विवश हो भगवान धर्मनाथके आगे एसा नृत्य किया कि जिसमे 
सुंदर चारीके प्रयोगसे कच्छुपषका पीठ दलमला गया, घुमाई हुई 
मुजाओसे दूर-दूरके तारे टूट-टूट कर गिरने लगे एव आवतौकार 
अ्रमणसे जिसमें लिब्डाकार प्रकट हो गया ॥ ४९-५२ ॥ 

इस प्रकार अभिषेककी क्रिया द्वारा समस्त इन्द्र अपनी अनु- 
पम भक्ति ओर शक्ति प्रकट करते हुए वास्तविक ग्तुतियोंसे ग्लुति 
करने योग्य श्री जिनेन्द्रकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। स्तुति करते 
समय सब इन्द्रोंने हाथ जोड़ कर अपने भस्तकसे लगा रक्खे थ 
॥४३॥ है जिनन्द्र ' जब कि चन्द्रमा मलिन पक्ष [ कृष्ण पक्ष ] को 
उत्तर पक्षमे [| आगासी पक्षमे ] रख कर उदित होता है तब आप 
समात मलिन पक्षको [दृषित सिद्धान्तका] पूव पक्षमे [शा पश्षमे ] 
स्थापित कर उदित हुए है, इसी प्रकार जब कि चन्द्रमा एक कला- 
रूपमे उद्ति होता है तब आप उंदित होते ही सम्पूणमूर्त्ति है इस- 
लिए एक कलाका धारी प्रतिपदाका चन्द्रमा कान्तिके द्वारा जो आपके 
साथ ईपा करता है, वह व्यर्थ ही है ॥ ४2 ॥ हे बरद ! निर्मल 
ज्ञानके घारक मुनि भी आपकी “तुति नहीं कर सफते यही कारण है कि 
हमलोगोंकी चाणी अनल्प आनन्द समूहके बहाने कुण्ठित सी होकर 
कर्ठरूप कन्द्राके भीतर ही मानो ठिठक जाती है ॥४५॥ हे जिनेन्द्र ! 
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केसा अनोखा कोतुक है ? कि यद्यपि जनता अपने-अपने कार्येमें 
लीन है फिर भी ज्यों हीं आप चुम्बकके पत्थरकी तरह उसके चित्त 
का स्पर्श करते हैं त्यों ही उसके पूब जन्मसम्बन्धी पापरूपी लोहेकी 
मजबूत सांकलें तड़तड़ कर एक दम द्ूट जाती हैं ।।2६॥ हे निष्पाप ! 
आपके अपरिमित गुण-समूहका प्रमाण जाननेकी जिस किसीकी 
इच्छा हो वह पहल आकाश कितने अंगुल है यह नाप कर सर- 
लतासे संख्याका अभ्यास कर ले || ४७ | हू मुनिनायक! आप 
मनुध्य हैं यह समझ देवांके बीच यदि कोई आपका अनादर करता 
है तो बह अद्वितीय मूख हे । स्वेज्ञ, निप्कलड्र, ससारकी शड्लासे 
रहित और भयभीत जनकों शरण देने वाला आपके सिवाय इस 
त्रिभुवनमें दूसरा हे कोन ? ॥2८॥ भगवन ' इसमे कुछ भी आश्चर्य 
नहीं कि आपने अपन जनन्‍्मके पूषर ही लोगोका पुण्यात्मा बना दिया | 
क्या वषोकाल अपने आनेके पू्े ग्रीष्य कालमे ही पहाड़ों पर 
बनोंको लहलहाते पल्‍लचोसे युक्त नहीं कर देता ॥ ४6 ॥ हे जिन ! 
जो आपके [ सम्यग्दशेन रूप ] धर्मको प्राप्त हुआ है. उसे बह स्वर्ग 
कितना दूर हे जो कि साधारण मनुष्यके द्वारा भी प्राप्त किया जा 
सकता है| हा, यदि आपके चारित्रको प्राप्त कर सका तो यह निश्चित 
है' कि वह संसाररूप अटवीके दुलेभ तीरको प्राप्त कर लेगा । [ हे 
जिन ! जो आपके बेल पर सवार हुआ है उसे वह स्व॒गे कितना दूर 
है जो कि एक ही योजन चलने पर प्राप्त हो सकता है । हां, यदि 
यह जन आपके घोड पर सवार हो सका तो इस संसार रूप अटवी 
से अवश्य पार हो जावेगा] ॥५०॥ हे नाथ ! जिस प्रकार मरुस्थलमें 
प्याससे पीड़ित मनुष्योंके द्वारा दिखा स्वच्छ जलभ्रत-सरोबर उन्हें 
आनन्द देने वाला होता है, अथवा सूर्यकी किरणोंसे संतप्त मनुष्यों 
ड्वार दिखा छायादार सघन वृक्ष जिस प्रकार उन्हें सुख पहुँचानेबाला 

होता है श्रथवा चिरकालके द्रिद्र मलुष्यों-दारा दिखा खजाना जिस 
प्रकार उन्हें आनन्ददायी होता है उसी प्रकार सौभाग्य वश हम भय- 
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भीत मलुष्योंके द्वारा दिखे हुए आप हम लोगोंगो आनन्द दे रहे हैं. 
॥५१॥ हे जिनेन्द्र ! आपका चन्द्रोज्ज्ब् यश इस पृथिवी और आफाश 
के बीच अपने गुणोंकी अधिकताके कारण बड़ी संकीणेतासे रह रहा 
है। आप ही कहिये, घटके भीतर रखा हुआ दीपक समस्त मन्द्रिकों 
प्रकाशित करनेकी अपनी विशाल शक्ति केसे प्रकट कर सकता दे ९ 
॥५१॥ हे क्षीणदोष ! गुण-समूहको ऊँत्वा उठाने वाले आपने ही तो 
इन गुणविरोधी दोषोंको कुपित कर दिया है। यदि ऐसा नहीं हे 
तो आपकी बात जाने दो आपके अनुगामी किसी एक जनमें भी इन 
दोषोंके प्रेमका थोड़ा भी अंश क्‍यों नहीं देखा जाता ? ।॥। ५३ ॥ 
सर्वथा एकान्तवाद रूप सघन अ्रन्धकारके द्वारा जिसके समस्त पदार्थ 
आच्छावित हैं ऐसे इस संसाररूप घरमें केवलज्ञानरूप प्रकाशकों 
करनेवाले आप ही एक ऐसे दीपक हैं जिसमें कि कामदेज पतंग- 
सुलभ लीलाको प्राप्त होगा-पतंगकी तरह नष्ट होगा ।।५४॥ हे जिन ! 
यदिं आपके वचनोंका आस्वादन कर लिया तो अम्रत व्यर्थ है, यदि 
आपसे प्रार्थना कर ली तो कल्पवृक्षकी क्या आवश्यकता ? यदि 
आपका ज्ञान संसारको अन्धकारहीन करता है तो सूये ओर चंद्रमा 
से क्‍या लाभ १ ॥५५॥ पूर्वेकृत कर्मों के उदयसे प्राप्त हुआ दुःख भी 
अहन्‍न्त देवकी भक्तिके प्रभाव बश शीघ्र ही अपनी शक्तिका विपयेय 
कर लेता है--सुखरूप बदल जाता है। सूर्यकी तीक्ष्ण किरणोंसे 
भयंकर प्रीष्म-ऋतु क्या जलके समीपस्थ वृक्षकी छायामें बेठे हुए 
मनुष्यके आगे शिशिर-ऋतु नहीं बन जाती ? ॥ ५६ | इस प्रकार 
इन्द्रोंने जन्माभिषेकके समय सुमेरु पबेत पर त्रिभुवनपति श्रीजिनेन्द्र 
देवकी भक्ति वश आराधना कर उन्हें पुनः माताकी गोदमे सौंपा 

आप उनके निर्मल गुशोंकी चचौसे रोमाख्ित होते हुए अपने-अपने 
स्थान पर गये ॥५जा 

इस प्रकार महाकवि श्री हरिदबन्द्र विरचित धसंशर्माम्युदय 
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नवम सर्ग 


इस प्रकार देबोंके द्वारा अभिषिक्त [ पक्षमें सींचा हुआ ] घुंधु- 
राले बालोंसे शोमित [ रक्षमें मूल और क्यारीसे युक्त ] सुबर्ण जैसी 
सुन्दर और नूतन कान्तिको धारण करने बाला [ पक्षमें अद्भुत नूतन 
छायाकों धारण करनेवाला ] बह पुत्र रूपी वृक्ष [पक्षमे नन्दन बनका 
बुक्ष ] पिताके लिए [ पश्षमे बोने चालेके लिए ] अतिशय सुखकर 
हुआ था ।। १॥| इसमे क्‍या आख़यें था कि जिनेन्द्र रूपी चन्द्रमा 
अ्यों-ज्यों अविनाशी वृद्धिफो प्राप्त होते जाते थे त्यों-स्यों आनन्द रूपी 
समुद्र सीमाका उल्लंघन कर समस्त संसारकों भरता जाता था ॥६॥ 
'संखार-समुद्रकों तरनेवाले ऐसे विवेकी स्वामीको हम लोग पुनः 
कहां पा सकती हैं ?' यह सोचकर ही मानो बाल्यकालीन शरीर- 
संस्कारकी विशेष क्रियाएँ शीघ्रताके साथ उनकी सवा कर रही थीं 
॥ ३ ॥ जिस प्रकार ग्रहोंका मण्डल सदा धुबताराका अनुसरण 
करता हे उसी प्रकार तीनों लोकोंमें जो भी प्रभापूर्ण मनुष्य थे वे सब 
प्रभासे परिषूर्ण उसी एक बालकका अनुसरण करते थे ॥ ४ ॥ इन्द्र 
दिनकी तीनों संध्याओंमे उत्तमोत्तम मणिमय आभूषणोंसे एक उन्ही 
अभ्ुकी उपासना करता था सो ठीक ही हे क्योंकि दुलंभ सम्पदाको 
पाकर एसा कोन बुद्धिमान है. जो कल्याणके कार्यमें प्रमाद करता 
हो ॥ ५ ॥ यद्यपि उस समय भंगवान बालक ही थे फिर भी मुक्ति 
रूपी लक्ष्मीने उत्कण्ठासे प्रेरित हो उनके कपोलाका निःसन्देह जम- 
कर चुम्बन कर लिया था इसीलिए तो मशिम्य कर्णाभरणकरी 
'किरणोंके बहाने उनके कपोलों पर मुक्ति-लक्ष्मीके पानका लालरस 
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खग गया था ॥६॥ जिस प्रकार सूर्य चूले दिशाकी गोदसे उठकरड दयह- 
चंलका आलम्बन पा पक्षियोंको चहचहाता ओर प्रथिघीपर पद 
[किरण] रखता हुआ धीरे-धीरे चलता है उसी प्रकार वह बालक भी 
माताकी गोद से उठकर पिताका आलम्बन पा किद्लिणीं रूप पक्षियों 
को बाचालित करता ओर प्रथिवी पर पर रखता हुआ धीमे-पीमे 
चलता था | ७ ॥ चरणोंके ह्वारा आक्रान्त प्रथिवीपर चलते हुए बे 
भगवान्‌ नखोंसे निकलनेबाली किरणोंके समूहसे एसे सुशोमित ही 
रहे थे मानो शेषनागको बाधा होने पर उसके कुटम्धके लोग बोड़े 
आकर उनके चऋश्क्ोंकी सेचा ही कर रहे हों ।। ८ ॥ वह बाल जिनेन्द्र 
कुल-कुछ आज हु ३ आगले पेरको बहुत देर बाद धीरेसे 
प्रथिची पर पसरनकत लिससे ऐसे जान पड़ते थे मानो सबका 
भार धारण करने वाली फशिनीसें हमारे पेरका भार धारण करनेकी 
सामर्थ्य है या नहीं--यही देख रहे हों।॥।८ ॥ पुत्रके शरीरका समा: 
गम पाकर राजा आनन्दसे अपने नेत्न बन्द्‌ कर लेते थे ओर उससे 
ऐसे ज़ान पडते थे मानो गढ़ आलिज्ञन कानेसे इसका शरीर हमारे 
भीतर कितना प्रविष्ट हुआ ? यही देखना चाहते हों ।। १०॥ उस 
पुत्रको गोदमे रख आलिड्जन करते हुए राजा दृरर्धातिरेकसे जब लोचन 
बन्द कर लेते थे तब ऐसे मात्यम होते थे मानों स्पशंजन्य सुखको 
शरीर रूप घरके भीतर रख दोनों किवाड़ ही बन्द कर रहे हों ॥९१॥ 
जिनकी अन्तरात्मामें तीनों लोक प्रतिबिम्बित हो रहे हैं ऐसे जिन- 
बालक अपने हाथों-छारा धूलि-समूहको बिखेरनेवाले अन्य बालकों 
के साथ ज्यों-ज्यों क्रीड! करते थे त्यॉ-त्यों दर्षणकी तरह वे नि्मक्ष 
ही होते जाते थे--यह एक आश्रर्यकी बात थीं।। १२ || 

मयूरकों अपना कलाप सुसज्जित करनेकी शिक्षा कोन देता 
अथवा हंसको लीलापूर्ण गति कोन सिखाता ? इसी प्रकार सवा 
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भाविक ज्ञानके भाण्डार स्वरूप उन जगदुगुरुको शिक्षा देनेके लिए 
क्रौन गुरुथा ? वह स्वतः स्वयं बुद्ध थे ॥ ९३ ॥ शख्र, शाख्र ओर 
कलाके विपयमें विद्वानोंका जो विस्समंचित अहंकार था बह ज्ञासके 
बाजार रूप जिनेन्द्र देवके सामने आने पर स्वेहजलके बहाने उनके 
शरीरसे निकल जाता था ॥ १४॥ 


जब उन जिनेन्द्रने ऋम-ऋमसे बाल्य अवस्था व्यतीत कर समस्त 
श्रवयवोम बढ़नवाली उन्नति धारण की तब वे सोलहों कलाओंसे 
युक्त चन्द्रमाकी शोभा पुष्ट करने लगे--पूर्ण चन्द्रमाके समान सुशो 
भित हो उठे ॥१०॥ जिस प्रकार मध्याह्मसे सयेका ओर भारी साकल्यसे 
महायज्ञकी अप्निका तेज बढ़ जाता है उसी प्रकार बाल्यावस्थाके 
व्यतीत होनेसे भगवानका स्वाभाविक तेज कुछ अपूर्य ही हो गया 
था )। १६ ॥ पत्रतकों उठानेवाला रावण उसीके लिए आनन्ददायी 
हो सकता है जिसने कि प्रथ्रवीका भार धारण करनेवाला शेषनांग 
नहीं देखा ओर जिसने त्तीनो जगतका भार धारण करनेवाले उन 
धर्मेनाथ जिनन्द्रको दख लिया था उस वह दोनो ही आश्रर्यकारी 
नहीं थे ॥५७॥ चक्र, कमल ओर शख आदि चिद्लोंके देखनेसे उत्पन्न 
अपने पतिके निवास-गृहकी शकासे ही मानों लक्ष्मी नूतन पल्‍लबके 
समान लाल लाल दिखन बाल उनके चरण-कमलोंके युगलको नहीं 
छोड़ रही थी ॥१८॥ जिनके मध्यमें पादांगुष्ठके नखोंसे उठनेवाली 
किरणोेंरूपी श्रेष्ठ छड़ी विद्यमान है. एसी उनकी दोनों जघाएं सुबणे- 
निर्मित खम्भोंस सुशोभित नूतन धर्म लक्ष्मीके कूलाकी हँसी उड़ा रही 
थीं।।| ९६॥ उनकी दोनों जॉध ऐसी जान पड़ती थी मानो जिनका 
बेग ओर बल कोई नहीं रोक सका एसे तीनों लोकोके नेत्र और मन 
कूपी हाथीको बॉधनेके लिए जद्मयाने दो खम्भे ही बनाये हों ॥ २० ।। 
असिहके सक्नान अत्यन्त उन्‍नत ओर विशाल नितम्बबिम्ब [ पक्षमें 
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पर्बतका कटक ] को धारण करनेवाले उन जिनेन्द्र देवके द्वारा दर्शन 
मात्रसे ही मनुध्योंके पापरूपी मदोन्मत्त हाथियोंकी घटा विघटा दी 
जाती थी।॥ २१ ॥ एसा जान पड़ता है कि दानसे उत्कट धर्मरूपी 
हाथी सतप्त होकर पहले ही श्रीजिनेन्द्रकी नाभिरूप जलाशयमें जा 
घुसा था | यदि ऐसा न होता तो डस समय प्रकट होनेवाली रोम- 
राजिके बहाने तट पर उसके मद-जलकी धारा क्‍यों होती ? ॥२२॥ 
यहां पर श्न्तःपुरकी श्रेष्ठ सुन्दरी लक्ष्मी अपने गुण-रूपी कन्ुकियोंके 
साथ फिर चिरकाल तक निवास करेगी--इस प्रकार अह्या उन 
दयाछु भगवानके हितकारी विचारका माना पहलेसे ही जानता था 
इसीलिए ता उसने उसका वक्षःस्थल खासा चोड़ा बनाया था ॥२३॥ 
यद्यपि भगबानकी भुजा एक ही शिर [कन्धा] धारण करती थी फिर 
भी चूंकि उसने तीनों लोकोंका भार अनायास धारण कर लिया था 
अतः केवल प्रथिवीका भार धारण करनेके लिए जिसके हज़ार शिर 
व्याप्त हैं एसे शेषनागको उसने दृरसे ही अधस्कृत-तिरस्कृत [पक्षमें 
नीचे] कर दिया था ॥ २४॥ जा अपनी तीन रेखाओंक द्वारा मानो 
यही प्रकट कर रहा है कि मेरी सोन्दर्य-सम्पति तीनों लोकोंमें अधिक 
है ग्से भगवानके कण्ठको देख बेचारा शट्डट लजासे ही मानो जीणु- 
शीर्ण हो समुद्रमे जा डूबा ।। २० ॥ यह निश्चित था कि भगवानका 
मुखचन्द्र सर्वथा निरुपम हे फिर भी चन्द्रमा उसकी बराबरी रूप 
भयंकर पाप कर बेठा | यही कारण है कि वह अब भी उदित द्वोते 
समय तो सुवर्ण-जैसी कान्ति वाला होता है पर कुछ समयके बाद 
ही उस अयकर पापके कारण कोढ़से सफद हो जाता है ॥ २६॥ 
यमुना-जलके तरज्ञोंके समान टेढ़े-मेढ़ सचिक्कण काले केश भग- 
चानके मस्तक पर एसे सुशोभित होते थे मानो श्रेष्ठ सुगन्धिसे युक्त मुख- 
रूप प्रफुद्धित कमल पर चुपचाप बेठे हुए अमरोंके समूह ही हों ॥।२७॥ 
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चह धर्मनाथ पराक्रम ओर सोकुमाय दोनोंके आधार थे मानो: 
जझ्लाने वज ओर कमल दोनोंका सार लेकर ही उनकी रचना की हो । 
छनन्‍्हें स्व प्रकारसे योग्य देख पिता महासेनकी न केवल प्रथिवीका ही. 
कर [ टेक्स ] प्रहण करानेकी इच्छा हुई किन्तु क्वीका भी ॥ २८ ॥ 
नय ओर शीलसे सुशोभित नवयोचनसम्पन्न पुत्रको राजाने युवराज 
पद पर नियुक्त किया पर उन्होंन यह नहीं समझा कि यह तो पहलेसे 
ही त्रिभुवनको राज्य-सम्पदाके भाण्डार हैं ॥ २६।॥ चूंकि युवराज 
घर्मनाथने अपने गुखोोंके द्वारा ही बध कर अन्य समस्त राजाओंको 
कापनी आज्ञाके आंधीन कर लिया अतः राजा महासन केवल अन्तः- 
छुरकी श्र सुन्दरियोंके साथ क्रीड़ामें तत्पर रहने लगे ।।३०॥॥ 

एक दिन पुत्री शज्भारबतीके स्वयवरमे कुमार धर्मनाथको बुलानेके 
लिए विदर्भदेशके राजा प्रतापराजके द्वारा भेजा हुआ दृत महाराज 
महासेनके घर आया ॥| ३१ ॥ द्वारपालने राजाको उसकी खबर दी । 
अननन्‍्तर सभाग्ृहके भीतर प्रवेश कर उसने नमस्कार किया ओर 
भोहोंके भेदसे अबसर पा कानोमे अम्रत मरानबाला सदेश कहा 
॥ ३२ | साथ ही महाराज महासनक समीप बेठे »कारस काम- 
देवका जातनवाल कुमार धर्मनाथको देख उस दृतने जगत्‌के मनको 
लाटनेमे निपुण चित्रपट यह विचार कर दिखलाया कि यह इनके 
सोन्दर्यक अनुकूल होग। ॥ ३३॥ उस चित्रपट पर नेत्रोंके लिए 
अम्तके धारागृहके समान कन्याका अद्भुत प्रतिबिम्ब देख यधार्थ 
में यह कन्या क्या ऐसी होगी ? इस प्रकार राजा महासेन बिचार 
ही कर रहे थे कवि उनकी दृष्टि अचानक सामने लिखे हुए इस श्लोक 
पर पड़ी ॥ ३४ ॥ इस सगनयनीफा वास्तविक स्वरूप लिखनेके लिए 
अन्य मनुष्य केसे समर्थ हो सकता है ? जिसका कि प्रतिरूप बनानेमें 
ज़ह्मा भी जड़ है । एक बार जो वह इसे बना सका था चह केघल, 
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घण्णाक्षर न्‍्यायसे ही बना सका था | २५॥ यह श्लोक देख राजाका 
मन बहुत ही जिस्मित हुआ, वह कभी धममनाथके शरीरकी ऋपलेरः 

देखते थे ओर कभी चित्रलिखित कन्याकी ओर । अन्तभें उस कन्याके 
सोन्दर्यरूप मद्िराके पानसे कुछ-कुछ शिर हिलाते छुए इस प्रकार 
सोचने लगे ॥ ३६॥ जो स्वप्नविज्ञानका अ्रविषय है, जहाँ कवियों 
के भी वचन नहीं पहुँच पाते ओर मनकी प्रवृत्ति भो जिसके साथ 
सम्बन्ध नहीं रख सकती वह पदार्थ भी भाग्यके द्वारा अनायास सिद्ध 
हो जाता है ॥ ३२७ ॥ जगतके नेत्रोंको प्यारा यह युवराज कद्दों 
ओर तकका अविषय यह कन्यारत्र कद्द/। ! अतः असंभव कार्योंके 
करनेमे सामथर्य रखनवातल विधाताको सबंधा नमस्कार हो ॥ रे८ ॥ 
स्वयवरमे वरकी इच्छा करनेवाली यह कन्या निश्चयसे इनको छोड़- 
कर दूसरेकी इच्छा नहीं करेगी, क्योंकि कोमुदी सदा आनन्द देने- 
बाल चन्द्रमाको छोड़कर कया कभी अन्यका अनुसरण करती है? 
कभी नहीं ॥ ३८ ॥ कन्यामें बुद्धिमान पुरुष यद्यपि कुल, शील ओर 
वयका विचार करते है किन्तु उन सबमें वे सम्बंधको पुष्ठ करमेचाला 
प्रेम ही विशेष मानते हैं | ४० ॥ चूँकि यह युवराज इस कन्याके 
प्रत्येक अंगका सोन्द्य देखनमे उत्सुक दे अतः माल्म होता है कि 
यह इसे चाहता हे | यही क्‍यों ? रागसे भरी हुई दृष्टिसे भी तो यह्‌ 
उस ह्ाथीकी तरह जान पड़ता है जो कि भीतर रुके हुए मदके गयसे 
उेजित हो रहा है ॥४१॥ एसा विचार कर राजाने कतव्यका निर्णय 
किया ओर विवाहके योग्य पुत्रको सेनासहित बड़े आदरके साथ 
विदर्भराजके द्वारा पालित नगरीकी ओर भेजा ॥ ४२ ॥ इस प्रकार 
राजा महासेन ओर दूतने जिन्हें प्रेरणा दी है तथा श्रब्नारबतीके रूपे 
ओर कामने जिन्हें शीघ्रता प्रदान की है ऐसे धर्मनाथ युवराज सेना 
ऋओर हर्षसें युक्त हो बिदसे देशकी ओर 'चलि ॥ ४३ ॥ 
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डस समय वह घमनाथ हाथों ओर केशोंसे विभुषित शोभाकी धारण 
कर रहे थे, और सुबर्शके श्रेष्ठ कड़े उनके हथोमें चमक रहे थे अतः 
स्त्रियोंके ह्वितकों पूर्ण करनेमे समर्थ सुन्दर वेष धारण कर रहे थे। 
[ पछ्षमँ वह धर्मनाथ त्तलवारसे दिभूषित शोभाकों धारण कर 
रहे थे और जहा-तह ब्राद्मणादि बणोसे युक्त पड़ाव डालते थे अतः 
शत्रुआके सनोरथको पूर्ण करनमें श्समर्थ भयंकर सेना साथ लिये 
थे ])॥ ४४ ॥ चूंकि वह धर्मनाथ दानमोगवान--दान ओप भोगोंसे 
युक्त थे [ पक्षमे सदानभोगवान---सर्वेदा आकाशगामी देवोंसे युक्त 
थे ] और गुरु--पिता [पक्षमें बृहरपति] की आज्ञासे गजेन्द्र [पश्षमें 
एराबत ] पर आरूढ हो मागमें जा रहे थे अतः हज़ार नेत्रोंसे रहित 
इन्द्रफी सुन्दर शोभाका अनुकरण कर रहे थे ॥ ४५॥ उस समय 
प्रस्थानकी सूचित करनबाला भरीका वह भारी शब्द सब ओर बढ़ 
रहा था जो कि प्रथिबीको मानो केंपा रहा था, आकाशको मानों 
खणिडित कर रहा था, दिशाओंको मानो निगल रहा था, पर्वत्तोंको मानो 
विचलित कर रहा था ओर संसारको मानो खींच रहा था ॥५४६॥ 
उसी समय श्रकाशमें शट्डका शब्द गूजा जो प्रारम्भ फिये जाने वाले 
मगलरूप शारूके श्रोंकारके समान जान पड़ता था और आकाशसे पुष्प- 
बषो हुई जिसके कि छलसे एसा जान पड़ा मानो कान्ता ऋड्/रबतीन 
अभुके गलेमें बरमाला ही डाली हो ॥ ४७॥ जिस प्रकार विशज्ञ पुरुष 
द्वारा उध्चरित ओर जस आदि विभक्तियोंको धारण करनेबाले एवं 
उपसा आदि अलकारोसे युक्त निर्दोष शब्द चित्तमे चमत्कार उत्पन्न 
करनेवाले अथंके पीछे जाते हैं उसी श्रफार राज़ाके द्वारा प्रेरित 
कर प्रतापी राजा अच्छे-भच्छे आभूषण धारण कर साध्यकी 
सि लिए युवराज धमनाथके पीछे-पीछे गये ॥ ४८ ॥ नदी-परबेत 
अथवा दोनों ही मागोमि चलनेवाले जो भद्र मन्‍्द अथवा सृग जातिके 
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हाथी थे वे सब एकत्रित हो युवराजके आगे एराबतके बंशजनसे हो 
रद्दे थे॥ ४८ | चित्र-विचित्र क्रम भरनेबाले काम्बोज, बानायुज, 
बाहिक ओर पारसीक देशके जो घोड़े थे बे मार्गमें नृत्य-निपुण 
'लटोंकी तरह प्रभुकी दृष्टिर्पी नतकीको नचा रहे थे ॥ ५० ॥ 
उस समय वह धर्सनाथ ठीक रामचन्द्रके समान जान पढ़ते थे । 
क्योंकि जिस प्रकार रामचन्द्रजी अतिशय सुन्दरी सीताको नेत्रोंके 
द्वारा दर्शनीय सुनकर बड़ी उत्सुकताके साथ सुधामलड्रामयमान 
हो रहे थे-उत्तमोत्तम महलोंसे युक्त लड़ा नगरी को जा रहे थे उसी 
प्रकार वह धर्मनाथ भी सुधाम्‌ सुन्दरीम नेत्रपेयां निशम्य अलंकामय- 
मान थे--सुन्दरी-शद्भारवती रूपी अम्रतको नेत्रोंके द्वारा पान करनेके 
योग्य सुनकर बड़ी उत्सुकताके साथ उसकी इच्छा कर रहे थे, जिस 
श्रकार रामचन्द्र हरिसेना--वानरोंकी सेनासे युक्त होकर वृक्षिण 
दिशाकी ओर जा रहे थे उसी प्रकार धर्मंनाथ भी हरिसेना-थोड़ों 
की सेनासे युक्त होकर दक्षिण दिशाकी ओर जा रहे थे ओर जिस 
प्रकार रामचन्द्र अस्तदूषण थे--दृषण नामक राक्षसको नष्ट कर 
चुके थे उसी प्रकार धर्मनाथ भी अस्तदूषण थे--मद मात्सय आदि 
दूषणोंको नष्ट कर चुके थे ॥ ५१॥ निश्चित था कि कल्पवृक्ष, चिन्ता- 
मणि ओर कामघेनु दानरूप समुद्रके तट पर ही दब गये थे, यदि 
ऐसा न होता तो याचकजन धनके लिए स्तोत्रों द्वारा इन्ही एकके 
यशकी क्यों स्तुति करते १ ॥५२॥ रत्लमयी प्रथिवीमें जिनके सुन्दर 
शरीरोंका प्रतिषिम्ब पड़ रहा है ऐसे भगवान धर्मनाथके सेनिक उस 
समय ऐसे जान पड़ते थे मानो अपनी सेवाका अवसर जान कर 
रसातलसे भवनवासी देव ही निकल रहे हों | ७३ || नगरकी ल्लियां 
ऊपर उठाई भुजाओंके अम्रभागसे गिराये हुए जिन लाजोंस उन 
धर्मेनाथकी पूजा कर रही थीं वे ऐसे जान पढ़ते थे मानो सोन्दर्ये- 
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रूप सरोबरकी तरज्ञोके जलकणोंका समूह ही हों अथवा कामद्रेज 
रूपी उन्नत वृश्षके फूल ही हों ॥ ५४ ॥ जीव, नन्‍द, जय--इस प्रकार 
वृद्धा क्षियों द्वारा जिन्हें उच्चस्बरसे आशीवाद दिया जा रहा है ऐसे 
श्रेष्ठ युवराज धमंनाथ शीघ्र ही नगरके द्वार तक पहुँचे मानो अपनी 
सिद्धिके द्वार तक ही पहुँचे हों ॥ ५०५ ॥ जो आगे ओर पीछे चार 
श्रज्ञोकि द्वारा विस्तृत है तथा मब्यमें मागक्री संकीणंतासे कश है 
एसी उस सेनाको प्रियाकी तरह देखकर धमंनाथ अत्यन्त प्रसन्न 
हुए |॥५६।| मकानोंक्री तरह उत्तम कलशोंमे सुशोभित [ पक्षमे उत्तम 
गण्दरथलोंपे युक्त ), बनी हुई नाना प्रकारकी बलभियॉ-अट्ट/लि- 
काओंसे प्रसिद्ध [ पक्षमें नाना प्रकारके बलसे भयकरता धारण करने 
वाले ] ओर उत्तद्ग प्राकारस युक्त [ पक्षम सागोनके ब्ृक्षके समान 
ऊँचे | हाथियोंसे बह सेना एसो जान पड़ती थी मानो वियागसे 
दुखी हो नारीसे बाहर जानेवाले युवराज़के पीछे-पीछे हो जा रही 
हो ।| ५७॥ जब कि युवराजकरा मुखचन्द्र अतिशय आनन्ददायी 
था ओर वह नगर कानन--कुत्सित मुखको धारण करनेवाला था 
[ पक्षमे कानन--बनको शोभा घारण करने बाला था ]। युवराज 
सत्पुरुषोंके आश्रय थे परन्तु बह नगर सदनाश्रय थआा--सत्पुरुषोंका 
आश्रय नही था [ पक्षमे सदनां-भवनोका आश्रय था ] इस प्रकार 
वेगपूर्वक मार्गम जानेबाले धर्मनाथ और उस रत्नसंचय नगरमें 
बड़ा अम्तर था--क्षत्रकरत ओर गुणकृत--दोनों ही प्रकारका अन्तर 
था॥ ५८ ॥ उस समय सेनिकोंके चलने पर तत्काल गिरनेके कारण 
लाल-लाल दिखनेवाली हाथियोंकी मदखुति ऐसी ज्ञान पड़ती थी 
मानो निरम्तर घुल उड़्तो रहनेसे प्रथिबी समाप्त हो चुफी हो और 
शेषनागके फणके मणियोंकी किरशोंका समूह ही प्रकट हो 
रहा हो।।५९॥ यदि भारसे भुकी हुई इस प्रथिवीका हाथी 
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दानरूप जलसे अभिषेक न करते तो समस्त प्रथिवीके कम्पित 
होनेसे समस्त समुद्र क्लुभित हो उठते ओर सारे संसारमे उपद्रव 
मच जाता ॥ ६० ॥ खुरोंके द्वारा प्रायः प्रथिवी तलका रपशें न कर 
घोड़े आकाशमे चलनेका जो अभ्यास कर रहे थे उससे वे ऐसे 
जान पड़ते थे मानो मत्त मातड्रों--हाथियों [ पक्षमे 'वाण्डालों ] की 
सेनाके भारसे प्रथिवीको अस्प॒श्य ही समम रहे हों ॥ ६९ ॥। 
लीलापूर्वक गमन करते समय ज्यों-ज्यों घोडे नखके अम्रभागसे 
प्रथिवीको खुरचते थे त्यो-त्यों डड़ती हुई धूलिके बहाने उसके 
रोमाज्व निकल रहे थे ॥ ६९॥ भीतर पड़ी लोहेकी लगामके 
कारण निकलते हुए लार रूप जलसे जिनके मुख फेनिल हो रहे हैं 
एसे पवनके समान वेगशाली घोडे ऐसे जा रहे थे मानो शत्रुओंके 
यरशका पान ही कर रहे हों ।। ६३ ॥ जिसके दोनों ओर बड़-बढ़ 
चम्बल चमर ढोले जा रहे हैं एसी छलांग भरमेफो उद्यत घोड़ोकी 
पडक्ति इस प्रकार जान पडती थी मानो आकाशमार्गमे गमन करनेका 
ध्यान आनेसे उसके पल्ढ ही निकल आये हों ॥ ६४॥ उन चलते 
हुए वीर घोड़ोंके समीप जो मयूरपत्र-निर्मित छत्रोका समूह था यह 
किसी समुद्रकी तरज्ञों द्वारा उद्लाले हुए शबाल-समूहकी शोभाको 
प्राप्त हो रहा था || ६५ ॥ जब बलपूबंक समागम करनेसे निकले हुए 
रज-आतंबसे ख्रियोंके अम्बर-वस्त अदशनीय हो जाते हें तब जिस 
प्रकार पुरुष अनुराग युक्त होनेपर भी दोषोंके भयसे उनकी ओर 
कर-हाथ नहीं फेलाता है उसी प्रकार जब युवराज धर्मनाथका बल- 
सेनाके संसगंसे उड़नेवाली रज-धूलिसे अम्बर-आकाश अद्शेनीय 
हो गया तब सूयेने स्वयं रक्त-लालवर्ण होने पर भी दोषा-रात्रिके 
भयसे दिशाओंकी ओर अपने कर-किरण नहीं फेलाये ॥ ६६ ॥ 
सिन्धु, गज्ञा एवं बिजयाधेंके मध्यवर्ती समस्त देशों तथा सिंहलद्वीपसे 
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सम्मुख आने वाली सेना रूपी नदियोंसे भरा हुआ वह श्रीधर्सनाथका 
सेना रूपी समुद्र अत्यन्त दुधेर हो गया था । उसका ध्यान आते ही 
राजाओं ओर पबेतोंके वन्षमय पंजर भयसे चन्जल हो उठते 
थे ॥ ६७ ॥ 

लोग अपने आगे वह गड्जा नदी देख बहुत प्रसन्न हुए जो कि 
संताप दूर करनेके लिए जिभुवनमे बिहार करनेके खेदसे ही मानो 
सफ़ेद-सफ़ेद हो रही है ओर स्वामी धर्मनाथकी कीर्त्तिकी सहेलीकी 
तरह जान पडती है ॥६८॥ जिस गड्ढा नदीके जलका प्रवाह प्रथिवीमें 
भी श्रत्यन्त दुस्तर आवतों ओर तरज्ञोंसे कुटिल होकर चलता है 
मानों महादेवजीके जटाजूटरूप गुफाओंमे संचार करते रहनेके कारण 
उसे बेसा संस्कार ही पड़ गया है ॥।६८॥ बह गड्जा निकटवर्ती बनों 
की वायुसे उठती हुई तरज्ञों द्वारा फेलाये हुए फेनसे चिह्नित हे अतः 
हिमालय रूपी नागराजके द्वारा छोड़ी हुई लम्बी कॉचुलीके समान 
जान पड़ती है ॥७०॥ जो गद्जानदी दृधके समान मफद कान्तिवाली 
है जिससे एसी जान पड़ती है मानो विष्यपुके चरश-नखोंकी किरणों 
से ही व्याप्त है अथवा महादवजीके मस्तक पर चन्द्रमाकी किरणोंसे 
ही लालित है अथवा हिमालयकी ऊँची-ऊंची बरफकी घट्टानोंसे ही 
मिश्रित है ॥७१॥ जो गज्जानदी ऐसी सुशोभित होती है मानो रज्नोंके 
समूहसे खंचित प्रथिवीकी करधनी ही हो, अथवा आकाशसे गिरी 
निमेल मोतियोंकी माला ही हो, अथवा शब्दसहित खींची हुई ऐरा- 
बत हाथीकी चांदीकी साकल ही हो ।।७२॥ जिस गड्डानदीके जलका 
सफद प्रवाह सा जान पड़ता है मानो सूयेके संतापसे रात-दिन 
जलनेबाली अषधियोंकी अग्निसे तपे हुए हिमगिरिके स्वेदका विशाल 
अवाह ही हो ॥ ७३ ॥ तीनों जगतमे व्याप्त रहनेवाली जिस तृष्णा 
रूप नदीके तटमें ही साधारण मनुष्योंकी बात जाने दो, सावभौम-- 
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चक्रवर्ती भी निश्चित हब जति हैं उस तृब्णा नदीको जिस प्रकार 
संतोषी मनुष्य अतिशय विस्तृत बुद्धिके द्वारा.पार कर लेता है उसी 
प्रकार तीनों जगतमे बिह्तर “करनेबाली जिस गन्ना नदीके वंटमें ही 
साधारण जीषोंकी बात जाने दो साबभीम--द्ग्गिज भी डूब जाता 
है' उस गज्ञाको भी धर्मनाथने काष्ठ-निर्मित नोकाके द्वारा पार कर 
लिया था ॥७१।॥ लीलापूर्यक तैरते हुए उत्ये-उँचे हस्तिसमूहके कपोल- 
प्रदेशसे निर्गत मद-जलसे गड्डाका पानी कल्नलके समान काला कर 
दिया गया था अतः वह यमुनाके जलका संदेह उत्पन्न कर रहा था 
॥७५॥ उस विशाल गड्जाको कितने ही सेनिकॉने भु जाओंसे, कितने 
ही सैनिकॉने हाथीरूप पुलोंसे और फितने ही सेनिकॉने नोकाओंसे 
पार किया । इस प्रकार सभी सेनिकोंने इच्छालुसार प्रतिकज्ञाकी तरह 
शीघ्र ही गद्गाको पार किया ।। ७६ ॥ चूकि धर्मनाथकी सेना उत्साह- 
शील एवं असंख्यात मार्गोंसे गमन करनेवाली थी ओर गह्ला नदी 
ज़डात्मक-आलस्य पूर्ण [पक्षमे जलपूरं] एवं तीन मार्गोंसे ही गमन 
करने वाली थी अतः सेनाके द्वारा गद्ञानदी पीछे क्‍यों न छोड़ दी 
जाती--पराजित क्‍यों न की जाती ? ॥|७७॥ इस प्रकार श्री धर्मनाथ 
तीर्थंकर ऊँचे-ऊचे हाथियोंके द्वारा पवृतोंको, कपड़ेके तम्बुओंसे समस्त 
नगरियोंको, फहराती हुई पताकाओंसे बड़े-बड़े बनों ओर सेनाओंके 
द्वारा नदियोंकों बिडम्बित करते हुए आगे बढ़े ॥।७८॥ 

जो बड़े-बड़े पर्बेत मागेंको मिथ्या कर रहे थे एब अपनी शिखरों 
के विस्तारसे दिशाओं ओर आकाशका दशन रोक रहे थे उन ऊँचे- 
ऊँचे गिरिराजोंको खण्डित कर उत्तम सेनासे युक्त घर्मनाथ जिनेन्द्र 
अपना मार्ग सरल करते हुए आगे-आगे जा रहे थे [जो स्वयं अमाण 
ज्ञानसे हीन होकर जैनद्शनको मिथ्या बतला रहे थे और अपने 
मायाचारसे दिगम्बर सिद्धान्तको रोक रहे थे उन समस्त प्रकाण्ड 
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जिट्ठासांफों परास्त कर उत्तम गुशस्थानोंके बलसे युक्त श्री घर्मनाथ 
जिनेन्द्र अंपना मागे सरल करते हुए आगे जा रहे थे ] ॥७८ इस 
प्रकार श्री धर्मनाथ स्वामी अत्यन्त उन्नत सतनोंके शिखररूप आमू- 
षंणोंसे युक्त ल्लियोंके समान सुशोमित, अत्यन्त उन्नत प्राकार रूप 
आभूषशणों पे युक्त नगरियोंका आश्रय लेते, पेतों पर, बनमें खरेड़े हुए 
शत्रुआंफि समान सुशोभित ल्लियोंकी आसक्तिको प्राप्त किन्रोंको देखते 
ओर मगर-मच्छसे सहित नदियोंके प्रवाहके समान कर-टेक्ससे युक्त 
देशोंका उल्लह्नन करते हुए उस बिन्ध्य गिरिकी भूमिमे जा पहुँचे जो 
कि किसी प्रेमवती श्लीकी तरह मदन-काम [पक्षमे मदनवृक्ष] से युक्त 
शी ॥८०॥ 
इस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्र विरचित घर्मशर्मान्युद्य 
महाकान्यमें नवम सर्ग समाप्त हुआ । 
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तदनन्तर श्रीधर्मेनाथ स्वामीने वह चिन्ध्यपबेत देखा जो कि 
ऊपरसे रथके मागकी याचना करनेके लिए दी मानो बरणोंमे मुके 
हुए सूयके द्वारा सेबित हो रहा था ॥१॥ उस पर्वतका ऊध्वेभाग ऊंची 
जठी शिखरोंकी परम्परासे व्याप्त था और शधोभाग बड़ी-बड़ी 
गुफाओंसे । अतः ऐसा जान पड़ता था मानो विधाताने आधा भांग 
प्रथिबीका ओर आधा भाग आआाकाशका लेकर ही उसे बनाया हो 
॥ २॥ वह परत बड़ी-बड़ी नदियोंको जन्म देने बाला था एवं दान 
ओर भोगसहित देव स्व्गंसे आकर सदा उस पर्वत पर बिहार किया 
करते थे ॥ ३ ॥ रात्रिके समय उस पवृतकी शिखरों पर जो नक्षत्रों 
का समूह लग जाता है उसके छलसे एसा जान पड़ता है मानो उस 
पर्बेतने अपनी बृद्धिकों रोकने वाले अगस्व्य महर्षिका मार्ग खोजनेके 
लिए उत्सुक हो हज़ार नेत्र ही खोल रक्खे हों ॥४॥ घह पंत यद्यपि 
बड़े-बड़े प्रस्थों-मापक पदा्थोंसे सहित था फिर भी प्रमाणरहित 
था [पक्षमें बहुत उत्चा था], बढ़े-बड़े पादों--चरणोंसे सहित था फिर 
भी नहीं चलनेवालोंमें श्रेष्ठ था [पक्षमे श्रेष्न पजेत था), बनोंसे सहित 
था फिर भी आश्रित पुरुषोंके लिए अवन था, वन नहीं था [ पतश्चमें 
उनका रक्षक था ] ॥ ५॥ वह पंत कामदेबकी निबास-भूमि हे, 
बहां आमोका सुन्दर वन देख रससे अलसाई देवाज़ना मान छोड़ 
कर आनेवाले पतिके साथ सहसा रमणकी इच्छा करने लगती थी 
॥ ६ बह पर्वत कहीं सिंहोंके द्वारा उकेरी हुई हाथियोंके चमंसे 
सहित था, कहीं गुद्ाओंसे युक्त था, कहीं शिवा-#गालियोंको आनन्द 
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दे रहा था ओर कहीं सॉपों पर प्रहार करनेमें उत्कट नीलकण्ठोंसे 
संयुक्त था इस प्रकार रुद्रपना प्रकट कर रहा था क्योंकि रुद्र भी 
तो हाथियोंका चर्म ओढ़ते हैं, गुह-कार्तिकेयसे सहित हैं, 
शिवा--पार्वतीके लिए आनन्द देने वाले हैं ओर सर्पों के प्रहारसे उत्कट 
नीलकण्ठ-ऋष्णकरठ वाले हैं |।७।| अनन्त आकाशमें विहार करनेसे 
थके हुए सूर्येके घोड़े जिस पबेतके नागकेशर, नारंगी, लोंग, जामुन 
ओर जिमरियोंके क्रीडावनोसे सुशोभित शिखरों पर सदा आश्रय 
लेते है ।८॥ जिस पवतकी शिखर पर लताग्रहोंसे सुशोभित प्रथिबी 
में स्थित हस्तिनी सहित हाथीको देखकर ओरकी तो बात क्या, मुनि- 
राज़ भी कासके खेद्स अपनी प्रियाका स्मरण करने लगते हैं ॥॥९॥ 
मेघमण्डलमे घिरे हुए उस पर्वेतके मध्य भागस वप्रक्रीड़ाके प्रहारके 
समय हाथियोंके दातोंका प्रबल आघात पा चमकती हुईं बिजलियोंके 
बड़े-बड़े खण्ड गिरन लगते थे ज्ञा ऐसे जान पड़ते थे मानो पक्षच्छेद 
के समय उत्पन्न धावोंके मध्य उलझे हुए बज्रके टुकड़े ही हों ॥॥१०॥ 
यदि मेरे, लवश-समुद्रको आनन्द देने वाली नमेदाके समान दृसरी 
सन्तान होती तो में कृतकृत्य हो जाती--ए्सा विचार कर ही मानो 
जिस परबतकी चन्द्रकानतमशिमय दीवाल रात्रिके समय सेकढ़ों 
सोमोद्धब--घन्‍्द्रमासे उन्पन्न होनेवाली [पक्षमे नमंदाओंको] नदि- 
योंको उत्पन्न करती है ॥१९॥ जिस प्ेत पर झंगोकी पडःक्ति पानी 
पीनेके लिए सरोवरके समीप पहुूँचती थी परन्तु वहां कमलॉमें स्थित 
अमर-समूहके सुन्दर शब्द सुननेमें इतनी अ।सकत हो जाती थी कि 
बड़ी-बड़ी तरज्ञोंसे ताड़ित जल किनारे पर आकर वापिस चला जाता 
था पर वह उसे पीती नहीं थी ॥| १२॥ उस पर्बततकी शिखरके अप्र- 
भागमें जो मेघमालाए' छाई थीं, गर्भका पानी बरस जानेसे वे दुबंल 
पड़ गई थीं ओर उनका स्वाभाविक इन्द्रधनुष यद्यपि नष्ट हो गया 
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था तो भी बह पर्बेत अपने अनेक देदीप्यमान मणियोंकी फिरणोंके 
समूहसे इन्द्रधनुषकी शोभा प्रतिदिन पूर्ण करता रहता था ॥१३॥ 
बह विशाल पर्वत दिखते ही भगवान्‌ धर्मनाथके लिए आनन्‍्द॒दायी 
हो गया सो ठीक ही है क्‍योंकि अभीष्ट सिद्धिके लिए सुन्दरताका 
स्वरूप किसी दूसरे गुणकी अपेक्षा नहीं रखता ॥१४॥ 

तदनन्तर वह मित्र प्रभाकर जो कि सभाओंमे हृदयगत अन्ध- 
कारको नष्ट करनेके लिए साक्षात्‌ प्रभाकर-सूर्य था, जगच्चन्द्र भगवान्‌ 
धर्मनाथको पर्वेतकी शोभामें व्याप्रत नेत्र देख बढ़े डल्‍्लासके साथ 
इस प्रकार बोला ॥ ९०॥ जिसके मध्यभाग पूवोपर समुद्रके तटकी 
तरब्लोंके समूहसे स्पष्ट हैं ऐसा यह पंत आपके सेनिकोंसे आक्रान्त 
हो ऐसा जान पड़ता है मानो नमस्कार करता हुआ अन्‍य राजा ही 
हो ॥ १६।॥ यह पर्वेत आपके आगे ठीक इन्द्रकी शोभा धारण कर 
रहा है क्योंकि जिस प्रकार इन्द्र समस्त देवाड्गभनाओंके नेत्रोंको प्रिय 
होता है उसी प्रकार यह पवेत भी समस्त देवाड्भनाओंके नेत्रोंको प्रिय 
हे--आननद देने वाला हे | जिस श्रकार इन्द्र मदोन्मत्त एवं श्रतिशय 
सुदर अमरोंके समान कान्तियाले हज़ार नेत्र धारण करता है उसी 
प्रकार यह पबत भी मदोन्मत्त एवं अत्यन्त सुन्दर अमरोंसे सुशो- 
मित सहस्ाक्ष--हज़ारों बहेड़के वृक्ष घारण कर रहा है ओर जिस- 
प्रकार इन्द्र आपके स्तवनकी भक्तिसे अपने देदीप्यमान हस्त मुकुलित 
कर लेता है उसी प्रकार यह पवेत भी आपकी भक्तिप्ते भास्वत्कर-- 
सूर्यकी किरणोंको मुकुलित कर रहा हे ॥| १७॥ अनेक प्रकारको 
शतुच्छ कान्तिकों धारण करनेवाली कोन-सी देवी इस पर्बेतके 
उन वनाकीरण तटोंका आश्रय नहीं लेती जो कि अनेक धातुओंकी 
कान्तिसे देदीप्यमान हैं ओर अग्य ऋषि द्वारा सूर्यमण्डलसे बल- 
पूबेक लौटाई गई हैं ।।१८॥ जरा इधर देखिए, इस उज्ज्वल रत्नॉकी 
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दीवालमें अपना प्रतिबिम्ब देख यह हाथी क्रोधपूवेंक यह समझ कर 
बड़े ज़ोरसे प्रहार कर रहा है कि यहां हमारा शत्रु-दूसरा हाथी है । 
ओर इस प्रहारसे जब इसके वांत टूट जाते हैं तब उसी प्रतिबिम्बको 
अपनी प्रिया समझ बडे संतोषके साथ लीलापूर्वक उसका स्पशे करने 
लगता है ।। १९ ॥ मद-जलकी धारा बहाते हुए हाथी दौड़-दोड़ कर 
इस पब॑तके समीप जा रहें हैं जो ऐसे जान पडते हैं मानो आपकी 
नुरहीके शब्दसे विशाल जड़ दूट जानेस इस पबतके शिखर ही 
लुढ़क रहे हों | २० ॥ ह नाथ ' यहा नये ग्रेममे बंधी शिखर पर 
घुमती कामकी तीज्र बाधा वश पतिका स्मरण करती एवं नेत्रोंसे क्षण 
ण्कमें आसू नाखती हुई कोन-सी ल्री रशमी-म्रत्युदशाको नहीं प्राप्त 
होती ? ॥ २५॥ जिस प्रकार कामबाणोंके समृहसे चिह्नित शरीर 
बाला मनुष्य 3ठे हुए स्थृल स्तनोंस सुन्दर एव सरस चन्द्नकी सुर्गंध 
से सुशोभित सोभाग्यशाली श्लियोंका आलिज्लन करता है उसी 
प्रकार यह पर्वत भी चुकि मदनवारशों--कामवाणोंके समूहसे [पक्षमे 
मेनार ओर बाण वृक्षोंके समूहसे] चिहद्तित था अतः उठे हुए विशाल 
पयोधरों-स्तनो [पक्षमे मेघों] से सुन्दर एव सरस चन्दनकी सुगन्धिस 
सुशोभित मनोहर नटियोका आलिज्ञन कर रहा था ॥२२॥ यह गेरूके 
रह्नस रेंगी हुई पेतकी गुफास बहने वाली नदी एसी जान पड़ती है 
मानों वजके प्रहारसे खण्डित विशाल पक्षोंके मूलस बहती हुई नबीन 
रूुधिरकी नदी ही हो ॥२३॥ अपने रल्लोंकी कान्तिके द्वारा मेरु पेत 
की शिखरमे लगे हुए बड़-बड मशियोंकी दीप्िको जीतने वाले इस 
पबतके द्वारा वह छी कभी भी धारण नहीं की जाती जो कि ख्तरियोंके 
बीच मनन्‍्द रससे अनुगत--नीरस होती हे ॥२४॥ चूंकि सूर्यके घोड़े 
इसके लतायृहोंकी लताओंके पत्तोंको समीपस्थ होनेके कारण शीघ्र 
ही खण्डित कर देते हैं अत. यह शिखरोंसे ऊपर उठते हुए उन्नत 
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मेघोंसे एसा जान पड़ता है मनो फिरसे सूयेका मार्ग रोकनेके लिए 
अगस्त महर्षिके समक्ष की हुई प्रतिज्ञाका उल्लंघन ही कर रहा हो १ 
॥ २५॥ जिस प्रकार महादेवजीके मरतकसे निकली हुई अग्निने 
पुष्परूप वाश्योंसे सुन्दर मदन--कामको क्षणभरमें जला दिया था# 
उसी प्रकार सूयेके द्वारा संतापित सूयकान्त मणिसे निकली हुई 
अग्निने पुष्पोंके रहनेसे सुन्दर दिखनेवाले मदन--मेनार वृक्षको 
मूल सहित क्षणभरमे जला दिया हे ॥२६॥ इधर यह पबत इन ऊँची 
ओर मनोहर वृक्षोंकी श्रेशियोंसे मनको हरण कर रहा हे अतः देवा- 
ड्ुनाए कोयलकी कूकके बाद ही अत्यन्त उत्कण्ठित हो अपने पतियोंके 
साथ रमण करने लगती हैं ॥२०॥ मांगमें आगे चल अधिक विस्तार 
घारण करनेवाली, कुटिलता प्रदर्शित करनेबाली एवं विषम विषसे. 
मरी यह नर्मदा नदी सर्पिणीकी तरह इस परबतरूपी वामीसे निकल 
रही है ॥२८॥ जिसमे कमल वनके नये नये फूल खिल रहे हैं ऐसा 
इस पर्वत पर स्थित नमंदाका यह निर्मेल नीर एसा जान पड़ता हैं 
मानो पबतकी सेकड़ों शिखरोंसे खश्डित हो नश्षत्रोंत्रे देदीप्यमान 
अआकाशका खण्ड ही आ पड़ा हो ॥ २ ॥ उधर ये भीलॉफी लियां - 
ब्लियाके स्नेह तथा अनुम्रहकी भूमि ओर हाथियोंसे युक्त आपको; 
आनन्दसे चाह भी रही हें ओर उधर भयसे वन, शिखर तथा ग्रहों 
की बहुत भारी दीपिसे युक्त परत पर चढ़ भी रही हैं ॥ ३० ॥ इस 
परत पर जब कि वृक्षोंके निकटवर्ती लतागृहोंकी वेदिकारूप पाठशा- 
लाओमे क्ोयलरूप अध्यापक विना किसी थकाबटके निरन्तर समी- 
चीन सूत्रोंका उच्चारण करते रहते हैँ तब ऐसा स्लीयुक्त कौन पुरुष 
होगा ? जो कि कामशाख्बका अध्ययन न करता हो ॥ ३१॥ प्रथित्री 
अपने स्थल-कमलरूप नेत्रोंके द्वारा जिन्हें बड़े भयसे देख रही है और 
ओर जिनके सींगों पर बहुत भारी कीचड लग रहा है ऐसा यदद 
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जगली मैसाओंका समूह इधर आगे ऐसा क्रीड़ा कर रहा है मानो 
पबेतके उन बच्चोंका समूह ही हो जिनकी कि शिखरयों पर मेघ रूप 
कीचड़ लग रहा है ॥३२॥ खड्ड, चक्र ओर बाणोंके द्वारा उत्कृष्ट युद्ध 
करनेवाले आपके सेनिक पुरुषोंने समान रूपसे सबको बहुत भारी 
अभय दिया है यही कारण है कि सिहादि दुष्ट जीबोंका समूह नष्ट हो 
जाने पर यहाँसूकर ओर वानर भी निर्भय हो भ्रमण कर रहे हैं ॥३२॥ 
यह छुलरहित है, सीधा है ओर पुरुषोंमे श्रेष्ठ है--ऐसा जानकर 
मैंने जिस सतरा, देवदारु ओर नागकेशरके वृक्षका सरस जलसे 
पिक्षमे दूधसे ] पालन-पोपणा किया था वह भी अपने अंकुरोंके अग्र- 
भाग रूप हाथोके द्वारा हमारा गुप्त खजाना बतला रहा है--क्या यह 
उांचत है ?--एसा सोचता हुआ ही मानो यह पंत व्याकुल--व्यम्र 
हो [पक्षमे पक्षियोंस युक्त हो] रो रहा हे ॥३४॥ यह चन्दन-वक्षोंकी 
पक्ति, वृद्धावस्थाके कारण जिनके शिर सफद हो रहे हैं. एसे कब्नु- 
कियोंकी तरह अनक खिले हुए कृक्षोंसे घिरी है, साथ ही यह परत 
प्रेमीकी तरह इस अपनी गोठमे धारण किये है फिर भी यह चूंकि 
भुजज्ञों--बिटोंका [ पक्षमे सर्पोका ] स्पर्श कर बेठती है इसलिए 
कहना पड़ता हे कि हम श्लियोंक अतिशय दुरूह--मायापूर्ण चरित 
को दूरसे ही नमस्कार फरते हे ॥३०।॥ शोभासम्पन्न लजीली नवीन 
उस्कृूष्ट छ्ली इस पर्वत पर कामदेवस तभी तक व्याप्त नही होती जब 
तक कि बह कोयलके नवीन शब्दके आधीन नहीं हो पाती--कोयल 
का शब्द सुनते ही अच्छी-अच्छी लज्जावती ल्लिया कामसे पीड़ित 
हो जाती है ॥२६॥ इधर कुपित सिह-समूहके नखाघात-द्वारा हाथि- 
योंके गण्डस्थलसे निकाल-निकालकर जो मोती जहा तहा बिखेरे गये 
हैं वे एस जान पड़ते है मानो बवृक्षोमे उलम कर गिरे हुए नक्षत्रोंका 
समूह ही हो ॥२३७॥ इधर इस गुफामें रात्रिके समय जब प्रेमीजन नीची 
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की नवीन गांठ खोल लजीली ब्लियोंके वस्त्र छीन लेते हैं. तब रज्नमय 
दीपकों पर उनके हस्तकमलके आघात व्यर्थ हो जाते हें--लज्जाबश 
बे दीपक बुमकाना चाहती हैं पर बुझा नहीं पाती ॥३८॥ जो नवीन 
धनवान मद्शाली नायक ससारमें अन्यत्र कामयुक्त न हुआ हो वह 
सज्जनोत्तम होने पर भी इस वनमें ल्लियोंके नेत्रोंके बिलाससे शीघ्र ही 
कामयुक्त हो जाता है ॥ ३6 ॥ हे जिनेन्द्र | जन्म-मरण रूप भर्य॑- 
कर तन्तुओंके जालको नष्ट कर आप जैसे अभयदायी साथवाहको पा 
मोक्ष-नगरके अतिशय कठिन मार्गमें प्रस्थान करनेके लिए उद्यत 
मनुष्योंकी यह प्रथम भूमि है ॥ 2० ॥ इधर इस वनमें ये वानर सूय 
सारथिके दण्डाग्रसे रोक जाने पर भी नवीन उद्ति सूयंकों अत्यन्त 
पक अनारका फल समम ग्रहण करनेकी इच्छासे पट रहे हैं ॥४१॥ 
इधर पास ही कमल वनसे संकीर् परवंतके मध्यभागमें हरिशोको 
खदेड़ कर हाथरूप टकीके द्वारा गएडस्थल विदारण करनेवाले सिहने 
हाथियाकों मानो रत्नोंकी खान ही बना दिया है ॥४२॥ अरे ! इधर 
यह आकाश कहॉ ? दिशाए कहा ? सूर्य, चन्द्रमा कहाँ ओर ये 
अत्यन्त चम्बल कान्तिको धारण करने वाले तारा कहा? मे तो ऐसा 
सममभता हैँ मानो इल पब्तरूपी राक्षसने सबको निगल कर अपने 
आपको ही खूब मोटा बना लिया है ॥४२॥ इधर ये हरिण लालमणि- 
समूहकी कान्तिको दावानल समझ दूरसे ही छोड़ रहे हैं ओर इधर 
ये शरगाल उसे छल-छलाते खूनका करना सममत बडे श्रेमसे चाट 
रहे हैं । ४० ॥ चुकि यहां रस-हीन वियागिनी ल्ली पतिद्वारा पूर्जमें 
प्राप्त हुए संभोगका आँख बन्द कर स्मरण करने लगती है अतः क्षण 
भरमे मूछोरूप भयंकर अन्धकारको प्राप्त हो जाती है ॥ ४५।॥ इधर 
यह पर्वत सुबर्णकी उँत्ची-ऊत्ची शिखरोंसे युक्त है, इधर चादीका है, 
इघर साक्षात्‌ स्फटिककी उत्तमोत्तम शिलाओंका ढेर है, इधर इस 
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बनमें सुब्णंभय है, ओर इधर रल्नोंके द्वारा चित्र-बिचित्र कूटोंसे युक्त 
है-इस प्रकार यह पंत एक होने पर भी मानो अनेक पर्वतोंसे युक्त हे 
॥४६॥ यह प्चेत इस भारतवर्षमें पूर्व तथा पश्चिम दिशाका विभाग 
करनेके लिए प्रमाण-द्रुडका काम करता है ओर उत्तर तथा दक्षिण. 
दिशाके बीच स्थूल एव अलडच्य सीमाकी भाँति स्थित है ॥४५॥ यह 
जो आपकी नई-नई भरी बज रही है. वह यहां छिपे हुए शत्रुओंका 
बिनाश सूचित करती ओर इधर जब किन्नरेन्द्र उच्स्वरसे आपका 
निर्मल यश गाने लगता है तब हरिणोंका कल्याण दूर हो जाता 
है ॥४८॥ यह पव॑त चब्बल वायुके द्वारा कम्पित चम्पेके सुन्दर-सुन्दर 
फूलोंसे अध ओर भरनोंके जलसे पादोदक देकर मशिमय शिलाओं 
फा आसन बिछा रहा हे--इस प्रकार यह आपके पधारने पर मानों 
समस्त अतिथि सत्कार ही कर रहा है ॥ ४६॥ बड़े-बड़े हाथियोकी 
चिग्घाड़ोंकी जो प्रतिध्वान गुफाओंके मुखसे निकल रही है उससे 
ऐसा जान पड़ता है माना यह पर्वत आपके सेनिकोंके समदंस समु- 
सज्ञ दुःखके कारण बार-बार रो ही रहा हो ॥ ५० ॥ हे याचकोंका 
मनोरथ पूर्ण करने वाल ! आप हितकारी होनेस सदा दान देते है, 
सदा समद्धि-सम्पन्न हैं, सदा प्रशस्त बचन बोलते हैं ओर सदा 
देदीप्यमान ललाटके धारक है। इधर देखिए इस शिखर पर यह 
देवोंकी सभा समीचीन धमंके द्वारा प्रसिद्ध कीर्तिको प्राप्त कराती हुई 
आपको नमस्कार कर रही है ॥ ५१५ ॥ इस प्रकार प्रभाकरके बचत 
सुन धर्मनाथ भी उस सभाकी ओर देखने लगे। उसी समय एक 
किन्नसेन्द्रन शिखरस उतर विनयपूर्वक जिनन्द्रदेबको प्रणाम किया 
ओर फिर निन्न प्रकार निवेदन किया |०२॥ 

भगवन्‌ ! वही दिशा पुर्यकी जननी है, वही देश धन्य है, वही 


पंत, नगर ओर बन संबनीय है जो कि आप अहंन्त देवके द्वारा 
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किसी भी तरह अधिष्ठित होता है। उसके सिवाय इस ससारमसे 
अन्य तीर्थ है ही क्या ? ॥५३।॥ हे स्वामिन्‌' अमूल्य रज्त्रय भव्य 
समूहके अलंकारोमें सर्वेश्रेष्ठ अलंकार दे जो भव्य उसे प्राप्त कर 
चुकता है. वह भी अन्तमें क्षण भरके लिए आपके चरण-कमलोंके 
युगलका आश्रय पाकर ही ऋत-कत्य होता है ॥५४॥ चूँकि यहाँ पर 
विपल॒वॉका-विपदाओं के अंशोंका प्रचार नहीं है, हां, यदि विपलबों-- 
पत्ररहितोंका प्रचार है तो वृक्षोक्रा ही है अतः आप हमारे घरके 
समीप ही अलकापुरीकी हँसी करते हुए निवास प्रदान करें ॥ ५०॥ 
भगवन्‌ ! यह ग्नस्थली ठीक सीताके समान हे क्योंकि जिस प्रकार 
सीता कुशोपरुद्धा--कुश नामक पुत्रसे उपरुद्ध थी उसी प्रकार यह्‌ 
बनस्थली भी कुशोपरुद्धा--डाभोंसे भरी है, जिस प्रकार सीता द्र॒,त 
मालपललवा--जल्दी-जल्दी बोलने वाले लब नामक पुत्रसे सहित थी 
उसी प्रकार यह बनस्थली भी द्र.तमालपल्‍्लबा--तमाल बृक्षोके पत्तों 
से व्याप्त है, जिस प्रकार सीता बराप्सरोभिमंहिता--उत्तमोत्तम 
अप्सराओंसे पूजित थी उसी प्रकार यह वनस्थली भी उत्तमोत्तम 
जलके सरोवरोंसे पूजित है और जिस प्रकार सीता स्वयं अकल्मषा 
--निर्दोष थी उसी प्रकार यह वनस्थली भी पड़ आदि दोषोंसे रहित 
है । चूंकि आप राजाओंमें रामचन्द्र हें [ पक्षमें-रमणीय हैं ] अतः 
सीताकी समानता रखनेबाली इस वनस्थलीको स्वीकृत कीजिये, 
प्रसन्न हूजिए ॥॥५६॥ इस प्रकार भगवान धर्मनाथ, उस फिन्नरेन्द्रके 
भक्तिपूर्श बचन सुन सेनाकी थका जान ओर हाथियोंके बिहार योग्य 
भूमिको देखकर ज्यों ही बहा ठहरनेका विचार करते है त्यों हीं कुबेर- 
ने तत्काल शाला, मन्दिर, घुड़शाल, अद्टालिका, छपरी ओर कोटसे 
सुन्दर नगर बना दिया ॥५»॥ 
इस प्रकार महाकवि हरिचन्द्र द्वारा विरचित धमंशर्मान्युदय 
महाकाब्यमें दशम सग॑ समाप्त दुआ 
कल की ++ 
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तदनन्तर चार श्रकारकी सेनासे युक्त होने पर भी जिन्होंने मोह 
रूप अन्धकारको नष्ट कर दिया हे एसे श्री धर्मनाथ स्वामीने कुबेरके 
द्वारा निर्मित नगरमे प्रवेश किया ॥।१॥ वह नीतिके भाण्डार जिते- 
द्विय जिनेन्द्र स्वयं मित्रों, सन्त्रियों ओर सेवकॉको यथायोग्य स्थान 
पर ठहरा कर देदीप्यमान रल्लोंके भवनमे अपने स्थान पर पहुँचे !।२।। 
सेनाके भारसे उड़ी हुई जिस धूलिसे आच्छादित होकर लोग ऐसे 
लग रहे थे मानो मिट्टीके ही बने हों, उसी धूलिसे नरोत्तम धमनाथ 
दपणकी तरह अत्यन्त सुन्दर लगने लगे थे ।। ३ ॥| न तो भगवानके 
शरीरमें पसीनाकी बूँद ही उठी थी ओर न कृशता ही उत्पन्न हुई 
थी अतः सार्गका परिश्रम जगज्जीबोंके उत्सबको पुष्ट करनेवाले 
उनके शरीरकी सामथ्येफो नष्ट नहीं कर सका था ॥|४।। फिर भी रुढ़ि 
वश उन्होंने स्नान फिया ओर मार्गका वेष बदला । उस समय सुबर्ण 
के समान चमचमाती कान्तिको धारण करने वाले भगवान्‌ किस 
नयनहारी शोभाको धारण नहीं कर रहे थे ? ॥५॥ 
' तदनन्तर आकाश, दिशाओं ओर वनमे--सर्वत्र संचार करता 
हुआ ऋतुओका समूह उन गुणवान जिनेन्द्रकी सेवा करनेके लिए 
बहाँ एसा आ पहुँचा मानो सेवा-रससे भरा हुआ अपना कतंव्य ही 
समझता हो ॥| ६॥ सर्वप्रथम हिमकी महा महिमाको नष्ट करने 
ओर प्राशियोंमे सरसताका उपदेश देनेके लिए प्रशंसनीय गुणोंसे 
प्राप्त ऋतुओंमें प्रधानताको घारण करनेवाला वसन्‍्त वनको अलकृत 
करने लगा ।।७॥ दॉतोंकी तरह कहीं-कहीं प्रकट हुई कुरबककी बोंड़ियों 
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से जिसका मुख हँस रहा है. ऐसे वसनन्‍्तने बालककी तरह मद-हीन 
असमरोंसे युक्त वनमे अपना लड़खड़ाता पर रक्खा ॥ ८॥ जब सूय 
मलयाचलके तटसे चलने लगा तब निश्चित ही मलय समीर उसका 
| मित्र बन गया था। यदि ऐसा न होता तो सू्यके उत्तर दिशाकी ओर 
जाने पर वह भी उसके रथके आगे चल उत्तर दिशाफो क्यों प्राप्त 
होता ।।६॥ उस समय भ्रमर आम्रमज्जरियोंका नवीन रस पान कर 
अलस हो रहे थे, ओर मनोहर वकुल बृक्षकी केशर जहॉ-तहों उड़ 
रही थी इससे एसा जान पड़ता था मानो कोकिलाओंकी पक्तिसे 
सुशोभित बनमें बसन्‍्त अपनी श्रेष्ठ सेनासे युक्त हो घूम रहा हो 
॥१०।॥ बडे खेदकी बात है कि कमलॉको कम्पित करने बाले मलय- 
समीरके भोकोंसे बार-बार प्रज्वलित हुई कामाप्नि वियोगी मनुष्योंके 
सुन्दर शरीरको जला रही थी १ ॥११॥ नामाक्षरोंकी तरह दिखनेवाले 
भोरोंसे चित्रित आम्रव्ृक्षकी मझ़्नरी कामदेवरूप धानुष्कके सुबर्शमय 
भालेकी तरह ख्ीरहित मनुष्यको निश्चय ही विदीण कर रही थी।।९२॥ 
एसा जान पड़ता है कि लाल-लाल फूलोंके बहाने कामाप्नि अशोक 
वृक्षके ऊपर चढ़ कर ख्लियोंके कोपका अनादर करनेवाले पथिकोंको 
मार्गमें ही जला देनेकी इच्छासे मानो सब ओर देख रही थी ॥।१३॥ 
युवतियोंके बडे-बड़े कटाक्षोंसे अबलोकित तिलकवृक्ष फूलोंके छलसे 
पुलकित हो ऐसा जान पड़ता था मानो वायुके आधघातसे पत्तोंको 
केंपाता हुआ भगवानके उपवनमें थिरक-थिरककर रृत्य ही कर रहा 
हो ॥१४॥ मधुपों--अमरों [पक्षमें मद्यपायियों] की पंक्ति चन्द्रमुखी 
द्ीके मुखकी मदिरिमें लालसा रखनेवाले पुष्पित वकुल वृक्ष पर 
बहुत ही आनन्द पाती थी सो ठीक ही है क्योंकि समान गुण वाले 
मे क्या अनुपम प्रेम नहीं होता ? ॥ १५॥ टेसूके वृक्षने पलाश 
[ पक्षमें मांस खानेंवाला ] यह उचित ही नाम प्राप्त किया है। यदि 
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ऐसा न होता तो बह फूलोंके बहाने पथिकोंको नष्ट कर मनुष्योंके: 
गलेका मांस खानमें क्‍यों उत्सुकतासे तत्पर होता ? ॥ १६॥ अमर 
यद्यपि प्यासस पीड़ित हो रहा था फिर भी सघन लताग्रहोंकी लताओं. 
से अन्तरित अ्रमरीकी चुपचाप प्रतीक्षा करता हुआ पुष्पस्थ मधुका हि 
पान नहीं करता था ।। १७॥ जब कि मृगनयनीके नेत्रोंके सम्बन्धसे 
अचेतन वृक्ष भी खिल उठते हैं तव रस बिलासकी विशेषताको जानने 
वाले ये मनुष्य क्यों न क्षण भरमें विल्लीनताको प्राप्त हो जाबे ॥९८॥ 
मलय-समीर, आम्रमज्लरी तथा कोयलकी कूक आदि वाणोंका समूह 
समर्पित करता हुआ बसनन्‍्त कामदेव रूपी धानुष्कको मनुष्योंकी क्या 
बात, देब--महादेवके भी जीतनेमे बलाढ्य बना रहा था ॥ १6 ॥ 
इस समय जो यह पथिक सहसा यश्वास भर रहा है, रो रहा है, 
मूच्छित हो रहा है, कप रहा है, लड़खड़ा रहा है, और बेचेन हो 
रहा है. सो क्‍या वसन्तके द्वारा अपने अखण्ड पक्षवाले वाणोंके 
द्वारा हृदयमें घायल नहीं किया गया है ? ॥ २० ॥ बसन्तने क्‍या 
नहीं किया ? यह अनाथ ब्लियोंका समूह नष्ट कर दिया, उन उत्त- 
मोत्तम मुनियोंके समूहको विधुर-दुःखी बना दिया और इधर ब्लियो 
का मान तुल्य मदोन्मत्त हाथी नष्ट कर दिया ॥२९॥ इस प्रकार चारो 
ओर प्रहार करनेबाले बसन्‍्त रूपी वनचरसे पराभवकी आशड्ढा कर 
ऐसा कोन-सा रसिक जन था जिसने अपने वक्षःस्थल पर बह्लियोंका 
उन्नत स्तनरूप कचाच धारण नहीं किया था ॥ २२ ॥ जिनके उन्नत 
नितम्बोंके तर चम्लल वेशीरूप लताओंके अन्त भागसे ताड़ित हो 
रद्दे हे एसी तरुण श्लियों मानो कामरूप भीलके कोढ़ोंसे आहत हो 
कर ही उत्तम भूला द्वारा चिरकाल तक कीड़ा कर रही थीं।। २३ ॥ 
कामदेवके वशीकरण ओषधिके चूणंकी तरह फूलोंका पराग ऊपर 
डालते हुए बसनन्‍्तने ओरकी तो बात क्या, उन जितेन्द्रिय मुनियोको 
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भी अपने नामसे बश कर लिया था ।२४॥ स्वय पतियाके घर जाने 
लगीं, कलह छोड़ दीं, ओर प्रिय कामियोंके मुख पर दृष्टि देने लगीं- 
इस प्रकार ल्लियोंने कोयलरूप अध्यापककी शिक्षासे बहुत कुछ 
चेष्टाए' की थीं।।२०५॥ 

बसनन्‍्त समाप्त हुआ, ग्रीष्मका प्रवेश हुआ, उस समय सवत्र विच- 
किलके फूलोंकी सफद-सफद पक्ति फूल रही थी जो एसी जान पड़ती थी 
मानो शुचि-प्रीष्म ऋतुके समागमसे [पक्षमे पवित्र पुरुषोंके संसगंसे] 
मधघु--बसन्त [पक्षमे मद्रि] का त्याग करने वाले प्रसन्न चित्त वन 
रूप सम्पदाओंके मुख पर हास्यकी रेखा ही प्रकट हुई हो ॥ २६॥। 
मालतीके उत्तमोत्तम फूलो पर बेठे हुए अमर आनन्दसे गुख्लार कर 
रहे थे, उसके छलसे एसा जान पड़ता था मानो दिग्विजयके समय 
होनेवाली शह्डकी नई-नई घोषणा प्रत्यक मनुप्यको कामरूपी राजा 
के वश कर रही थी ॥२७॥ मदिरा पान करनेसे लाल-लाल दिखने 
वाली क्षियोंकी दृष्टिकी तरह जो ग़ुलाबके नये-नय फूल खिल रहे थे 
वे एस जान पड़ते थ मानो कामदेबरूप राजाने ल्लियोके विस्तृत मान 
का पराजय कर दिया अतः मधुपां--अमरों [पक्षमे मद्यपायियों] के 
द्वारा बजाये हुए काहल नामक बाजे द्वी हो ।९८॥ शरीर पर चन्द्‌न, 
शिर पर मालतीकी निर्मल माला ओर गलेमें हार--ब्वियोंका यह 
उत्कृष्ट वेष पुरुषोंमे नया-नया मोह उत्पन्न कर रहा था ॥२६॥ प्रीष्म 
ऋतुमे निजल सरोवरकी भूमि सूख कर फट गई थी जो एसी जान 
पड़ती थी मानो आगत तृषातुर मनुष्यको निराश देख लजासे उसका 
हृदय ही फट गया हो || ३२० ॥ इस ऋतुमें नवीन पल्‍्लबोके समान 
लपलपाती जिह्लाए कुत्तोंके मुखसे बाहर निकल रही थी जो एसी 
जान पड़ती थीं मानो सूर्यकी किरणोके समूहसे हृदयमें उत्पन्न हुई 
अप्रिकी बड़ी-बड़ी ज्वालाए ही थी क्‍या ? ॥३९॥ 
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तदनन्तर कामियोंको आनन्द देनेवाला वह वषोकाल आया जो 
कि ठीक दुर्जनके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार दुर्जेन 
हिजराज--ब्राह्मणको भी नष्ट कर देता है उसी प्रकार वर्षोकाल भी 
द्विजराज--चन्द्रमाकों भी नष्ट कर रह था, जिस प्रकार दुज॑न मित्रके 
गुणकों नष्ट करने वाला होता है उसी प्रकार व्षोकाल भी मित्र-- 
सूर्यके गुणको नष्ट करने बाला था ओर जिस प्रकार दुर्जन नवकन्दल 
होता है--नूतन सुखको खण्डित करने वाला होता हे. उसी प्रकार 
वंषोकाल भी नवकन्दल था--नये-नये अकुरोंसे सहित था ॥ ३२॥ 
जहॉ-तहा कुटजके फूल फूले हुए थे उनके छलसे एसा जान पड़ता 
था मानो काले-काले [पक्षमे दुष्ट हृदय] मेघोके द्वारा खदेड़ी नक्षत्रों 
की पशक्ति ही भ्रमर-ध्वनिके बहाने रोती हुई बड़े खदके साथ आकाश 
से इस बिन्ध्याचलके बनमें अवतीर्ण हुई हो ॥३३॥ मेघोसे [ पक्षमें 
स्तनोसे ] कुकी आकाश-लक्ष्मी हारके समान टूट-द्ूट कर गिरनेवाली 
जलधारासे एसी जान पड़ती थी मानों कदम्बके फूलोंसे सुवासित 
वायु रूप नायकके साथ प्रथम समागम ही कर रही हो ॥३४॥ बढ़े- 
बढ़े मेघोंकी पड-क्ति एसी जान पड़ती थी मानो बिजली रूप सुन्दर 
टीपक ले ससारकों सतापित करनेवाले सूयंको खोजनेके लिए ही 
फिसानोंके आनन्दके साथ प्रत्येक दिशामें घूम रही हो ॥३०॥ एसा 
जान पड़ता है कि समुद्रका जल पीते समय मेघने मानो बड़वानल 
भी पी लिया था | यदि एसा न होता तो बिजलीके नामसे अपग्रिकी 
सुन्दर ज्योति क्यों देदीप्यमान होती? ॥।३६॥ सावनके माहमे निकली 
कामदेवके वाणोंके समान तीक्ष्ण मालतीकी कोमल कलिकाशओ्रोंसे 
मानो हृदयमे घायल हुआ अमरोंका समूह आगे किन लताओंको 
देखनेके लिए जा सका था ॥३७॥ जिसमें सफ़द-सफद फूलोंके अंकुर 
प्रकट हुए हैं ऐसा निश्चल अ्रमर-समूहसे व्याप्त केतकीका वृध्ष दोतोंके 
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द्वारा तीनों लोकोंको रोंदनेवाल कामदेवके मदोन्मत्त हाथीके समान 
अत्यन्त सुशोभित हो रहा था ॥३८॥ हे सगवे ! दूसरेकी बात जाने 
दो जब तुम नाथ होकर भी अपना स्नेहपूर्ण भाव छिपाने लगे तब 
मेरी उस सखीको निश्चित ही अनाथ-सा समभ वह मेघ शत्रुकी 
तरह विष [पक्षमें जल] देता हुआ मार रहा है ओर बिजलियों जला 
रही हैं। पतिके अभावमें असद्य सतापसे पीड़ित रहनेवाली इस 
सखीने सरोवरोंके जलमे प्रवेश कर उसके कीड़ॉंफो जो अपने शरीर 
से संतापित किया था वह पाप क्‍या उसके पतिको न होगा ? इस 
पावसके समय सरोबर अपने आप कमलरहित हो गया है ओर 
बनको उसने पल्‍लवरहिंत कर दिया है यदि चुपचाप पड़ी रहनेबाली 
उस सखीके मरनेसे ही तुम्ह सुख होता है तो कोई बात नहीं, परन्तु 
वन पर भी तुम्हे दया नही। हे सुभग ! न वह क्रीड़ा करती है, न 
हँसती है, न बोलती है, न सोती है, न खाती है ओर न कुछ जानती 
ही हे। बह तो सिफ़ नेत्र बन्दकर रतिरूप श्रेष्ठ गुणोंको धारण 
करने वाले एक तुम्हारा ही स्मरण करती रहती है । इस श्रकार किसी 
दयावती खीने जब प्रमपूवक किसी युवासे कहा तब उसका काम 
उत्तेजित हो उठा । अब वह जैसा आनन्द धारण कर रहा था बसा 
सोन्दर्यका अहड्डार नही ॥३८-४३॥ जब तृणकी कुटीके समान ब्षियों 
के हृदयमें तीत्र वियोगरूप अप्रि जलने लगी तब शब्द करनेवाले 
मयूर ओर मेढक ऐसे जान पड़ते थे मानो घबड़ाये हुए कुट्ठम्बियोंके 
समान रुदन ही कर रहे हों ॥४४॥ 

प्रलाप करनेवाले वियोगियो पर दयाकर ही मानो यह शरद 
ऋतु प्रकट हुई है ओर उनके दाह रूप तीज्रज्वरको शान्त करनेके 
लिए ही मानो उसने सरोवरोंका जल निरन्तर बड़े-बड़े कमलोंसे युक्त 
कर दिया है ॥ ४५ ॥ किरणों द्वारा [पक्षमे हाथोंके द्वारा] कमलरूप 


ज्र्द्र धर्म शमांम्युद॒य 


मुखको ऊपर उठा चुम्बन करनेवाले सूये पर इस शरदऋतुने अधिक 
आदर प्रकट नहीं किया फिन्तु उसके विपरीत चन्द्रमाके साथ 
केलि करनेमें सुख-पू्वक तत्पर रही | शरदने अपनी इस प्रवृत्तिसे 
ही मानो सूर्यको अधिक संताप दिया था ॥ 2४६॥ जिसके सफेद 
मेघमण्डल पर [ पश्चमें-गौरवर्ण स्तनमण्डल पर ] इन्द्रधनुष रूप 
नखक्षतका चिह्न प्रकट है एसी शरदऋतुने गम्भीर चित्तवाले मुनियों 
को भी काम-वाधा उत्पन्न कर दी थी ॥ 2७॥ जिस प्रकार नवीन 
समागमके समय लज्ज़ा धारण करनेवाली कुलवती श्त्रियाँ धीरे-धीरे 
अपने स्थूल नितम्ब मण्डल वस्वरहित कर देती हैं उसी प्रकार इस 
शरदऋतुमे बडी-बड़ी नदियों अपने त्रिशाल तट जलरूप वख्बसे रहित 
कर रही थी ॥ ०८ ॥ इस शरदके समय 'चमचमाती बिजलीकी 
विशाल कान्तिसे देदीप्यमान सफद मेघका देख पीली-पीली जटाओंसे 
सुशोभित सिहकी शझड्ासे मेघोंके समूह क्षणभरके लिए अपनी 
गजेना बन्द कर देते है। ४८ ॥ इधर भ्रमर-पक्तिका नवीन धानके 
साथ सम्बन्ध हो गया अतः उसने बडे-बड़े खेतोंक जलमें खिल्े हुए 
उस कमल-समूहका जो कि मनोहर हंसी के मुखल्ल खण्डित था निकट 
होनपर भी छिर॒स्कार कर दिया ॥ ५० ॥ यह कामदेव रूप हस्तीके 
मद जलकी बास है, सप्तगण वृक्षकी नही ओर बह कसलिनीके चारों 
ओर उसी हम्तीके पेरकी टूटी जजीर है, भ्रमरियोंक्री पक्ति नहीं हैं 
॥५१॥ लोग बागमें घूमनेबाले तोताओंकी कोतुक उत्पन्न करनेवाली 
पक्तिको ओंख उठा-उठा कर एसा देखते थे मानो आकाश लक्ष्मीकी 
लालमणि खचित हरे-हरे मशियोंकी मनोहर कण्टी ही हो ॥५२॥ 
मगशिरमसे बसे मिली दुःसह वायु चल रही थी 'अतः निरन्तर 
की शीतसे डर कामदेव जिसमे वियोगाप्रि जल रही थी एसे किसी 
मुन्दराज्जीके हदयमे जा बसा था ॥ ५३ ॥ यदि अत्यन्त तरुण 
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ज्लियोंके स्थूल स्तनोंका समूह शरण न होता तो उस हेसन्तके समय 
कीर्तिको हरनेबाला बर्फ मनुष्योंके शरीर पर आ ही पड़ा था 
॥ ५४७ ॥ चूँकि उस समय श्लियों बड़े आदरके साथ केशरका खूब 
ज्ञेप लगाती थीं, ओठोंमें जो दन्ताघातके त्रण थे उन्हें मेनसे बन्द कर 
लेती थीं ओर घनी-मोटी चोली पहिनती थीं अतः उन्होंन घोषणा 
कर दी थी कि यह हेमन्त काल तो संसारके उत्सवका काल है ॥५७॥ 
चुँकि वर्फसे भरे दिन, संसारमे बार-बार कामदेवके तेजकी अधिकता 
बढ़ा रहे थे अतः उन्होंने सूर्यक तेजकी महिमा घटा दी थी ॥ ५६ ॥ 

जब कोई दुष्ट राजा अपनी महिमाके उदयसे प्रजाकी कमला-- 
लक्ष्मीको छोन उसे दरिद्र बना देता हे तब जिस प्रकार दूसरा दयालु 
उदार राजा पदासीन होने पर प्रजासे करोपचय-टेक्सका सग्रह नहीं 
करता उसी प्रकार जब शिशिरन निरन्तर वर्फकी वषोंसे प्रजाके 
कमल छीन उसे कमल रहित कर दिया तब दयाछु एवं उदार [पक्षमे 
दक्षिण दिशास्थ ] सू्यने करोपचय--किरणोंकी सम्रह नहीं किया था 
॥ ५७ ॥ उस समय सूर्य किसी तपस्वीकी समता धारण कर रहा 
था क्योंकि जिस प्रकार तपस्वी समस्त इन्द्रियोंकी साम४य नजर कर 
देता है उसी प्रकार सूर्य भी समस्त इन्द्रियोंका सामथ्य नष्ट कर 
रहा था, जिस प्रकार तपस्वी धर्मदिक--धर्मका उपदेश देने वालोंका 
आश्रय प्रहण करता है उसी प्रकार सूर्य भी धर्मेदिक-यमराजकी 
दक्षिण दिशाका आश्रय कर रहा था, ओर जिस प्रकार तपस्वी तपसा- 
तपश्चरणके द्वारा शरीरमें क्रश तेज धारण करता हे उसी प्रकार 
सूर्य भी तपसा--माघ मासके द्वारा शरीरमें करश तेज धारण कर 
रहा था ॥ ५८ ॥ इस शिशिरके समय मृगनयनी श्लियोंके सीत्कृतसे 
कऋम्पित ओठोंके बीच प्रकट दातोंके समान कान्तिवाली कुन्दफी 
खिली हुई नवीन लताओंने जिस किसी तरह मनुष्योंके हृदयमें घेरे 
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उत्पन्न किया था ॥ ५६ ॥ जिस प्रकार मनुष्य सुन्दर रूपवाली ख्ीके 
प्रसिद्ध एवं माननीय अ्रन्य गुणोंमे निःस्प॒ह् हो जाते हैं उसी प्रकार 
लोग सुगन्धित पत्तों वाले मरुवक बृक्षके फूलोंमे निःस्प्रह्द हो गये थे 
॥ ६०॥ इस शिशिर ऋतुमे प्रथिवी लोध पुष्पकी पराग ओर 
जगद्विजयी कामदेव रूप राजाकी उज्ज्वल कीर्तिको एक ही साथ क्या 
स्पष्टे रूपसे नहीं धारण कर रही थी १॥ ६१ ॥ इस माघके महीनेमें 
कामियोंका समूह अनेक आसनोंका साक्षात्‌ करनवाली सुरत योग्य 
बड़ी-बडी रात्रियाँ पाकर प्रसन्नचित्त युवतियोंके साथ अत्यन्त रमण 
करता था ॥६२॥ 

तदनन्तर एक साथ उपस्थित ऋतुसमूहकी सुन्दरता देखनेके इच्छुक 
ओर नयसे तीनों लोकोंको संतुष्ट करनेवाले जिनेन्द्रदेबसे किन्नरेन्द्र 
बड़ी विनयके साथ इस प्रकार बोला ।| ६३।॥ भगवन्‌ ! एसा जान 
पड़ता है मानो यह ऋतुओका समूह एक साथ सुनाई देनेवाले श्रमर, 
कोयल, हंस ओर मयूरोंके रसाभिराम समस्त शब्दोंके द्वारा आपका 
आह्वान ही कर रहा हो--आपको बुला ही रहा हो॥ ६४ ॥ हे 
स्वामिन्‌ | देवोंकी जो सेना निर्ममस्क परिमित आरम्भ वाली एवं 
गमनसे रहित थी वही आज वसनन्‍्तके कारण कामवश सुन्दर शब्द 
कर रही हे ओर भाग्यके समूहसे मेरे श्रति अत्यन्त नम्र बन गई 
है ६५॥ हे मदनसुन्दर !' जिसने अनेक लताओं ओर वृक्षोंका 
विस्तार भले ही देखा हो तथा जो प्रभाके समूहमें सुन्दरताकों भले ही 
प्राप्त होती हो पर बह स्त्री इस वसनन्‍्तके समय क्या उत्तम पुण्यबती 
कही जा सकती है जो कि अपने पतिको प्राप्त नहीं है। अरे ! बह 
तो स्पष्ट पुण्यहीन है ।। ६६ ॥ हे विशाल नेत्र ! जिस प्रकार यह 
समुद्रान्त प्रथिवी शत्रुओंको नष्ट करनेवाले आपमें गुण देख अनुराग 
सहित हे उसी प्रकार यह स्त्री इस बनमें उत्तम तिलक वृक्षोंकों देख 


एकादश सगे श्र 


विल्ञास मुद्राके स्थान-स्वरूप अपने पतिसें अनुराग-सदित हो रही 
हैं ॥ ६७ ॥ चूंकि वह पुरुष इस ऊचे-ऊंते वृक्षोंसे युक्त बनमें कोयलों 
का मनोहर शब्द सुन चुका है अतः पद-अहार द्वारा उत्तम तरुणीसे 
आहत हो मद धारण कर रहा है ।।६८॥ हे वरनाथ ! हे राजाओंकी 
उत्तम लक्ष्मीसे युक्त! आप पाप-रहिल हैं इसीलिए यह जलके उदय 
को चाहने वाला वधोकाल मयूर-ध्वनिके बहाने सुन्दर स्तचनसे आज 
आपकी स्तुति कर रहा है | ६६९ ।॥। मन्दरगिरिकी शिखर पर स्थित 
चन्द्रमाकी कला भी मेघखण्डसे युक्त नहीं है ओर वे मयूर भी जो 
कि वषों कालमें अमन्द रससे युक्त थे इस समय मन्द रसके अनुगामी 
हो रहे हैं इन सब कारणोॉसे अनुमान होता है कि शरद्‌ ऋतु आ 
गई ॥ ७०॥ जिस प्रकार प्रत्यग्वा-रूप लता धनुषके पास जाती हे 
उसी प्रकार श्रमरोंकी पंक्ति जलमे प्रफुछ्तित कमलोंके पास पहुँच गई 
है, यही कारण है कि इस शरद्‌ ऋतुके समय अप्सराश्रोंकी पंक्ति 
कामदेबके वाणोंसे खण्डित हो देवांकी अधिकाधिक सज्ञति कर रही 
है ॥ ७१ ॥ इस प्रकार इन्द्रने जब आनन्दके साथ उत्कृष्ट बचन कह्दे 
तब फूलोंमें छिपी मधुर गान करनेवाली अमर-पंक्तिको देख पाप-रहिंत 
जिनेन्द्रदेवकी वृक्ष-समुदायके बीच क्रीड़ा करनेकी इच्छा हुईं॥ ७२ ॥ 


इस प्रकार महाकबि श्री हरिचन्द्र द्वारा विरचित धमंशर्मास्युदय 
महाकाब्यमें ग्यारहां सर्ग समाप्त हुआ 


जप 


द्वादश सगे 


तदनन्तर इद्ष्याकु वंशके अधिपति भगवान्‌ धर्मनाथ वन-बेभव 
देखनेकी इच्छासे नगरसे बाहर निकले सो टीक ही है क्योंकि जब 
साधारण मनुष्य भी अनुययियोंके अनुकूल प्रवृत्ति करने लगते हैँ 
तब गुणशाली उन अभुकी तो कहना ही क्‍या है ?॥ ५ ॥ उस ऋतु- 
कालमें पुष्पवती वनस्थली [ पक्षमे मासिकधमंवाली मश्ली] का सेवन 
करनेके लिए जो मनुष्य उत्कण्टित हो उठे थे उसमे अपने ऋसकी 
हानिका विचार न करने वाला मनका बड़ा अनुराग ही कारण था ॥२॥ 
खिले हुए पुष्प-रक्षोंसे युक्त वनमे मनुष्येनि स्त्री-समूहके साथ ही 
जाना अच्छा समभा क्योंकि जब कामके पांच ही वाण सह्य नहीं 
होते तब असंख्यात वाण सह्य केसे हो सकगे।| ३ ॥ उस समय 
महावरसे रंगे हुए स्त्रियंके 'चरण-कमलोंका युगल एसा जान पड़ता 
था मानो गुलाबके अग्रभागके कण्टकसे क्षत हो जानेके कारण निकलते 
हुए खूनके समूहसे ही लाल-लाल हो रहा था ॥ ४ ॥ ख्नियोंकी भुजाएँ 
यद्यपि सुबृत्त श्री--गोल थी [ पक्षमे सदाचारी थ्री ] फिर भी आने- 
जानेमे रुकावट डालनेवाल जड--थूल [ पक्षमे धूर्त ] नितम्बके 
साथ कइटणोंकी ध्वनिके बहाने मानो कलह कर रही थीं॥ ५॥ मार्गमे 
चलते समय किसो झंगनयनीकी करधनी किट्लिणियोंके मनोहर 
शब्दोंसे एसी जान पड़ती थी मानो वह यह जानकर रो ही रही थी 
कि यह कृशोदरी स्थूल स्तन मण्डलके बोभसे मध्यभागसे जल्दी ही 
दृट जावेगी॥ ६ ॥ मार्गमे दक्षिणका पचन चतुर नायककी भॉँति 
नितम्ब-संमर्दन, भुजाओंका गुदगुदाना एवं पसीना दूर करना आदि 
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क्रियाओंसे छुगनयनी स्त्रियों की बार-बार चापलूसी कर रहा था ॥ ७॥ 
कोई स्त्री चलती-फिरती लताके समान लीलापुरबेक बनको जा रही थी । 
क्योंकि जिस प्रकार लता प्रवालशशालिनी--उत्तम पल्‍लबोंसे सुशोभित 
होती है उसी प्रकार रत्री भी प्रवालशशालिनी--उत्तम केशोंसे सुशोभित 
थी। जिस प्रकार लता अनपेतविश्रमा--पक्षियोके सचारसे सहित होती 
है उसी प्रकार उन्नी भी अनपेतविश्वमा--विलास-चेष्टाओंसे सहित 
थी। जिस प्रकार लता उच्चेर्तनगुच्छ लाज्छिता--ऊँचे भागमें लगे हुए 
गुच्छोंसे सहित होती है उसी प्रकार स्त्री भी उच्चे.तनगुच्छ लाड्छिता-- 
गुच्छोंके समान सुशोभित उन्नत स्तनोंसे सहित थी ओर जिस प्रकार 
लता उद्यत्तरणावलम्बिता-उन्नत ब्रक्षसे अवलम्बित होती है. उसी प्रकार 
स्ररी भी उद्यत्तरुणावलम्बिता-उत्कृष्ट तरुण पुरुषसे अवलम्बित थी ॥८॥ 
मार्गम मलय पबतंका जो वायु सग्त्रियोंके नितम्ब-स्थलके आचघातसे 
रुक गया था तथा स्तनोंके ताड़नसे मूलछित हो गया था बह उन्हींके 
ध्वास-निश्वाससे जीवित हो गया था ॥6॥ कोई मृगलोचना पति 
के गलेमे भुजबन्धन डाल नत्रांके बन्द होनेसे गिरती-पड़ती मार्गमें 
इस भ्रकार जा रही थी मानो कामसे होनेवाली अन्धताको ही प्रकट 
करती जानी हो ॥ १०॥ बन जानेबाली म्गलोचनाओंके नूपुर ओर 
हस्त-कड्णशोंके शब्दसे मिश्रित रत्नमयी किड्लिणियोंका जैसा-जैसा 
शब्द होता था बंसा-बसा ही कामदेव उनके आगे नृत्य करता जाता 

था ॥ ११ ॥ हे तन्बि | तेरी भ्रकुटि-रूप लता बार-बार ऊपर उठ रही 
है ओर ओघ-रूप पक भी केंप रहा है इससे जान पड़ता है कि तेरे 
हृदयमें मुसकान-रूप पुष्पको नष्ट करनेवाला मान-रूप वायु बढ़ रहा 
है ॥१२॥ है मगनयनि ! इस समय, जो कि संसारके समस्त प्राणियों 
को आनन्द करनेवाला है, तू ने व्यर्थ कलह कर रक्खी | मानवती 
स्त्रियोंकी अभिमान सदा सुलभ रहता है परन्तु यह ऋतुओंका क्रम' 
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दुलंभ होता है || १३॥ पतिसे किसी कार्यमे अपराध बन पड़ा है--इस 
निरेठुक बातसे ही तेरा मन व्याकुल हो रहा है। पर हे भामिनि ! 
यह निश्चित समझ कि परस्पर उन्नतिको प्राप्त हुआ प्रेम अस्थानमे 
भी भय देखने लगता है ॥ १४॥ अन्य स्त्रियोंसे प्रेम न करनेवाले 
पतिमें जो तूने अपराधका चिह्न देखा हे वह तेरा निरा श्रम है 
क्यांकि जो स्नेंहसे तुझे सब ओर देखा करता है वह तेरे विरुद्ध 
आचरण केसे कर सकता हे | १०५ ॥ जिस प्रकार स्नेह--तेलसे भरा 
हुआ दीपक चन्द्रमाकी शोभाकों दूर करनेवाली प्रातःकालकी सुषमा 
से सफ़ेदीको प्राप्त हो जाता है--निष्प्रभ हो जाता है उसी प्रकार 
स्नेह-प्रेमसे भरा हुआ तेर। बल्‍लभ भी न्द्रमाकी शोभाकों तिरस्कृत 
करनेबाली तुम दृरबतिनीस सफद हो रहा हे--विरहसे पार्डु वर्ण हो 
रहा है ॥१६॥ उसने अपना चित्त तुझे दे रक्खा हे । इस ईष्योसे ही 
मानो उसकी भूख ओर निद्रा कहीं चली गई है ओर यह चन्द्रमा 
शीतल होने पर भी मानो तुम्हारे मुखकी दासताको प्राप्त होकर ही 
निरन्तर उसके शरीरको जलाता रहता है ॥ ९७॥ माल्यम होता हे 
उसके वियोगम तुम्हारा हृदय भी तो कामके वाणोंस खण्डित हो 
चुका है अन्यथा श्रेष्ठ सुगन्धिको प्रकट करनवाले ये निश्वासके पवन 
क्यों निकलते ? ॥१८॥ अतः मुझपर प्रसन्ञ होओ ओर सतप्त लोह- 
पिश्डोंकी तरह तुम दोनाका मेल हो--इस प्रकार सख्ों द्वारा प्राथित 
किसी स्त्रीने अपन पतिको अनुकूल किया था--कत्रिम कलह छोड़ 
उसे स्वीकृत किया था ॥ १६ ॥ 

उस समय जब कि कोयलकी मिटी कूक मान नष्ट कर 
ली-पुरुष्षोंका मानसिक अनुराग बढा रही थी तब जगद्विजयी काम- 
देव केबल कोबुकसे ही धनुष हिला रहा था ॥ २०॥ महादेवजीके 
युद्धके समय भागा हुआ वसनन्‍्त कामदेवका विश्वासपात्र केसे हो 
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सकता था ? हाँ, पावतीका विश्वास प्राप्त कर स्रियॉको अवश्य अपना 
जीवन प्रदान करनेमें परिडित मानता है ॥ २१॥ स्वामि-द्रोही 
बसन्तका आश्रय करनेवाली कोयले विवर्णता--वर्णराहित्य [ पक्षमें 
ऋष्णता ] ओर लोक-बहिष्कार [ पक्षमें वनवास ] को प्राप्त हुई 
वथा स्वामिभक्त छ्लियोंके चरणयुगलकी छायाको प्राप्त कमल लक्ष्मीका 
स्थान बन गया ॥ २९॥ तरफसोंकी तरह वृक्षोंकी घारण करनेवाले 
इस बसन्तने कामदेबके लिए कितने फूलोंके बाण नहीं दिये ” फिर 
भी यह जगतके जीतनेमें ल्लीके कटाक्षको ही समर्थ वाण मानता 
है ॥ २३ ॥ कामदेव बसन्त-क्रीड़ा ओर मलय-समीर आदिके साथ 
श्राचार मात्रसे मेल रखता है यथार्थमे तो समस्त व्ग्विजयके समय 
स्त्रियाँ ही उसकी निरन्तर सहायता करती हैं ॥ २४॥ इस प्रकार 
प्रकरणवश पतियों द्वारा प्रशंसित श्लियाँ वसनन्‍्तका तिरस्कार करने 
बाली अपनी शक्तिको सुन सोन्दर्यके गर्बसे गर्दन ऊँचा उठाती हुई 
लड़खड़ाते परोंसे मार्गमे जा रही थीं ॥ २५॥ 

कान्तिके उदयसे मनुप्योंके नत्रोंकी आनन्दित करनबाले एव 
विलासिनी-ब्लियोंसे घिरे उत्तर कोसलाधिपति भगवान घर्मनाथने 
बनमें इस प्रकार प्रवेश किया जिस प्रकार कि ताराओंसे अलंकृत 
चन्द्रमा मेघमे प्रवेश करता है ॥ २६ ॥ यह गिरीश-महादेवजीका 
[ पक्षमे भगवान्‌ धर्मनाथका ] क्रीड़ा बन है एसा सुननेसे वहाँ 
घूमता हुआ कामदेव मानो दाहके भयसे ही कान्ति-रूप अम्ृृतके 
कोश-कलशके समान सुशोभित स्रियोके ज्तनोंका सन्निधान नहीं 
छोड़ रहा था ॥ २७ ॥ एसा जान पड़ता है कि कामदेव जबसे 
महादेवजीके नेत्रानलसे जला तबसे प्रज्वलित अप्रिमें ६ प रखने 
लगा था । यही कारण है कि वह सघन वृक्षोंमें जिसमें सदा दुर्दिन 
बना रहता है एसे इस बनमें निवास करनेका प्रेमी हो गया था । 
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॥२८॥ इस बनमें जो सब ओर वायुके द्वारा कम्पित केतकीकी परागः 
रूप धूलीका समूह उड़ रहा था वह एसा जान पड़ता था मानो काम- 
रूप दावानलसे जले बिरही मनुष्योकी भस्मका समूह ही दो ॥२<॥ 
इधर-उधर घूमती कण्जलके समान काली अमरियोंकी पडक्ति जग 
द्विजयी मदन महाराजके हाथमे लपलपाती पेनी तलवारका असम 
धारण कर रही थी ॥३०।॥ उस समय वनमे ऐसा जान पड़ता था कि 
अमररूपी चारण वाणोंक द्वारा समस्त ससारकों जीत एकच्छत्र 
करनेवाले काम्रभूपालकी मानो अविनाशी विरुदावली ही गा रहे 
हों ॥३१॥ यदि यह परागके समूद्द फूलोंके हैं, कामरूप मत्त हस्तीके 
धूलिमय बिस्तर नहीं हैं तो यह अमरोंके बहाने, पथिकॉंको मारनेके 
लिए दोड़नेवाले उस हाथीकी पादश्वृ्लला बोचमे ही क्यों टूट जाती ? 
(॥ ३० ॥ पलबरूपी ओठको ओर पुष्परूपी बसल्कको खौंचनेमें उत्सुक 
तरुण बसनन्‍्त एसा दिखाई देताथा मानो कोयलकी कूकके बहाने 
लतारूपी ल्लियोंके समागमके समय हषेस शब्द ही कर रहा हो ।।३३॥ 
है तन्बि ' यदि तेरे चित्तमें यहा मयूरोंका ताण्डबनृत्य देखनेका 
कोतुक है तो दे सुकेशि ! स्थूल नितम्बका चुम्बन करनेवाले इन 
मालाओं सहित केश-समूहकाी ढक ले ॥ ३४ ॥| जलमें खिला हुआ 
सुन्दर कमलोंका समूह तेरे मुख-कमलस पराजित हो गया था इसी 
लिए बह लज्जित हो अपने पटम अ्रमरावलिरूप छुरीको भोंकता 
हुआ-सा दिखाई देता था ॥ २५॥ तेरे बिलासपूर्ण नेत्रोका युगल 
देख नोल कमल लज्ञासे पानीम जा डूब ओर जिसमे मणिमय 
नूपुर शब्द कर रहे हैं. एसा गमन देख हम लज्जास शीघ्र ही आकाश 
में भाग गये ॥३६॥ यदि यह अशोकके पलब तेर ओषछ्ठकी कास्तिके 
आगे कुछ समय तक प्रकाशमान रहेंगे तो अन्तर समभकर लक्ित 
हो अवश्य ही विवर्णताको प्राप्त हो जावेगे ।३७॥ हे चरिड ! क्षण 
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भरके लिए वियोगिनी ल्लियों पर दयाऊहु हो जा ओर अपनी सुन्दर 
वाणी प्रकट कर दे जिससे यम्रराजके दृतके समान दीखनेवाले ये 
दुष्ट कोयल चुप हो जाबें ॥३८॥ इस प्रकार अनेक तरहके 'चाडु- 
बचन कहनेमें निपुण किसी तरूण पुरुषने श्रम्म॒तकी प्याऊके तुल्य 
मीठे-मीठे बचन कह अपनी मानवती प्रियाको क्षणभरमे बढ़ते हुए 
आनन्दसे क्रोध-रहित कर दिया ॥३८॥ 

लतागृहरूप क्रीड़ा भवनोंमें सम्ित एवं सूर्यकी भी फिरणोंके 
अगोचर अन्धकारको अपनी प्रभाओंके द्वारा, लगओंको आलोफित 
करनेवाली, काम-दीपिकाओंने क्षणभरमें नष्ट कर दिया था॥४०॥ 
फूल तोड़नेकी इच्छासे इधर-उधर घृमती हुईं कमलनयना ब्लत्रियाँ 
पूजा-द्वारा जिनेन्द्ररेवकी अचो करनेके लिए प्रयन्नशील वन-देवियोंके 
समान सुशोभित हो रही थीं॥ ४१॥ ऊँची डाली पर लगे फूलके 
लिए जिसने दोनों एड़ियां उठा अबनी भुजाए ऊपर की थीं परन्तु 
बीचही में पेटके पुलख जानेसे जिसके नितम्ब स्थलफा वल्ल खुल- 
कर नीचे गिर गया एसी स्थूलनितम्बवाली खीने किसे आनन्दित 
नहीं किया था १ ॥४२॥ उस समय वन पवनसे ताड़ित हो कम्पित 
हो रहा था अतः एसा जान पड़ता था मानो हाथोंसे पल्‍्लबॉको, 
नेत्रोंस फूलोंकी, ओर नखोंकी क्िरिणोंसे मञ्जरियोंको जीत ग्रहण 
करनेकी इच्छा करनेवाली श्लियोंके भयसे ही मानो कॉप उठा हो 
॥४३॥ चूंकि सदा आगमाभ्यासरूप रससे उज्ज्वल रहनेवाले [प्रकृतमें 
सदा वृक्षोंकी शोभाके अभ्यास रूपसे प्रकाशमान रहनेवाले] सुम- 
नोगण--विद्वानोंके समूह भी [ प्रकृरतमें पुष्पोंके समूह भी ] प्रमत्त 
ख्लियोंके हाथके समागमसे क्षण भरमें पतित दो गये [अकृतमें--नीचे 
आ गिरे ] अतः वह बन लज्जासे ही मानो कान्तिहीन दो गया या 
॥ ४४ ॥ और क्‍या ? यह कोयलका पद्चम स्वर आदि अन्य सेवक 
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चुण्यसे दी यश प्राप्त करते है परन्तु कामदेव रूप राजाफा काय उप्ती 
एक आम्रवृक्षके द्वारा सिद्ध होता हे--यह विचार किसी झ्लीने 
पतिकों बश करनेबाली ओषधिके समान आमकी नई मश्वरी बड़े 
आनन्द्से धारण की परन्तु उस भोलीने यह नहीं जाना कि इनके 
दर्शन मात्रसे में स्वय पहलेसे ही इनके वश हो चुकी हूँ ॥४५-४६॥ 
कोई एक दी लताओंके अग्रभागसे भूला भूल रही थी, कूलते समय 
उसके स्थूल नितम्ब-सण्डल बार-बार नत-उन्नत दो रद्दे थे जिससे 
एसी जान पड़ती थी मानो पुरुषायित क्रियाको बढ़ानेके लिए परि- 
श्रम ही कर रही थी ॥४७॥ कोई एक ल्ली चूड़ामणिकी किरण रूप 
धलुषसे युक्त अपने मस्तक पर कदम्बके फूलका नवीन गोलक घारण 
कर रही थी जिससे ऐसी जान पड़ती थी मानो वनमे मर्मभेदी कोयल 
के लिए उसने निशाना ही बॉध रक्‍खा हो ॥9८॥ किसी स्लीने खिल्ते 
हुए चम्पेके सुन्दर फूलोंकी मालाको इस कारण अपने हाथसे नहीं 
जठाया था कि बह कामदेव रूप यमराजके द्वारा प्रस्त बिरहिणी 
ख्ीकी गिरी हुई सुबणे-मेखलाकी विडम्बना कर रही थी-उसके समान 
जान पड़ती थी ॥ ४८ ॥ फिसी ब्लीने ऊंची डालीको भुकानेके लिए 
अपनी चद्तल अंगुलियोंबाली भुजा ऊपर उठाई ही थी कि पतिने 
छलसे उसके बाहुमूलमे गुदगुदा दिया इस क्रियासे स्लीको हँसी आ 
गई ओर फूल टूट कर नीचे आ पड़े । उस समय वे फूल ऐसे जान 
पढ़ते थे मानो श्लीफी मुसकान देख लज्ञित ही दो गये हों और इसी- 
लिए आत्मधातकी इच्छासे उन्होंन अपने आपको बृक्षके अग्रभागसे 
नोचे गिरा दिया दो ॥५०॥ डस समय परस्पर एक दूसरेकी दी हुई 
पृष्प-मालाओंसे स्ली-पुरुष ऐसे सुशोभित हो रद्दे थे मानो कामदेवने 
उन्हें ठीआ फोपसे अपने अव्यथ वाणोके द्वारा ही व्याप्त कर जिया 
हो ।।५१॥ सपत्नीका नाम भी मृगनयनी ल्लियोंके लिए मानो आभि- 
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ारिक--बलिदानका मन्त्र हो रहा था। यही कारण था फि सपल्ली 
का जाम लेकर पतियोंके द्वारा दी हुई पुष्पमाला भी उनके लिए बऊ 
हो रही थी ॥ ५९ ॥ संभोगके बाद लतागृहसे बाहर निकलती स्वेब- 
युक्त फपोलेंवाली ख्लियोंको वृक्ष वायुसे कम्पित पलल्‍लबरूपी पह्मेंके 
द्वारा मानो हवा ही कर रहे थे ॥५३॥ चकोरके समान सुन्दर नेत्रों- 
बाली स्त्रियोंफे वक्षःस्थल पर पतियोंने जो चित्र-विचित्र मालाए पहि- 
नाई थीं वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो उनके भीतर प्रवेश करनेवाले 
कामदेजकी बन्दन-मालाए' ही हों ॥ ५४॥ मनुष्योंने स्लियोंके मस्तक 
पर स्थित मालाओंको विलासकी मुस्कान, रतिके कटाक्षोंका विलास, 
फामदेवकी अमृलरसकी छटा अथवा योवनरूपी राजाका यश माना 
था ॥५५॥ फोई एक सुलोचना पतिके देखनेसे काम-विह्ल हो गई 
थी अतः फूल-रहित वृक्ष पर भी फू्लोंकी इच्छासे बार-बार अपना 
हस्तरूपी पल्‍लच डालती हुई सख्खियोंफों हास्य उत्पन्न कर रही थी 
॥ ५६ ॥ उस समय पुष्पमालारूप आभरणोंसे म्रगनयनी क्षियोंके 
शरीरमें जो सरौन्द्य उत्पन्न हुआ था, कामदेव ही उसका वर्णन करना 
जानता है ओर बह भी तब जब फि फिसीके प्रखादसे कवित्व-शक्ति 
प्राप्त कर ले | ५७ ॥ सब ओरसे फूल तोड़ लेने पर भी लताओं पर 
लीला-पूबंक दहृतकमल रखनेवाली ख्त्रियाँ अपने देदीप्यमान नखोंकी 
किरणोंके समूहसे क्षण भरके लिए उनपर फूलोंकी शोभा बढ़ा रही 
थीं ॥५८। पुष्परूपी लक्ष्मीको हरण कर जाने एवं भीति चपल नेश्रों 
को धारण करनेवाली ल्लियोंके पास विषमेषु--कामदेव [ पश्षमे 
तीढष्ण बाणों ] से सुशोभित बनके द्वारा छोड़े हुए शिलीमुख-- 
अमर [पक्षमें बाण] आ पहुँचे ।५८॥ उस समय परिश्रमके भारसे 
थकी द्वियों जलसे आदर शरीरको धारण कर रही थीं ओर उससे 
ऐसी जान पड़ती थीं मानो जिनमें हषोभ्रुकी बूद॑ छलक रही हैं एसे 
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पुरुषोंके नेत्र ही शरीरके भीतर लीन हो रहे हों ॥ ६० || उस समय 
ब्रियोंके शरीरमें कामदेवबको जीवित करनेवाला जो स्वेद जलकी 
बूंदोंका समृष्ठ उत्पन्न हुआ था वह श्वेत कमलके समान विशाल लोचन- 
युगलके समीप तत्काल फटी हुई सीपके सस्मीप निकले मोतियोंका 
आकार धारण कर रहा था ओर स्तनरूप कलशोंके मूलमें भरते 
हुए अमृृतरूपी जलके कणोंका अनुकरण कर रहा था ॥ ६१ ॥ जो 
अपने हाथोंसे विकसित कमलकी क्रीड प्रकट कर रही है, जिन्होंने 
अपने मुखप्ते पूर्णचन्द्रकी तुलना की है, ओर पुष्पावचयके परिश्रमसे 
जिनका समस्त शरीर पसीनेसे आद्र' हो रहा है एसी श्लियों लक्ष्मी 
की तरह आश्ये उस्पन्न करती हुई' कामदेबके स्नेही [ पक्षमें मकर- 
रूप पताकासे युक्त ] वनसे [ पक्षमें जलसे ] बाहर निकलीं ॥६२॥ 
तदनन्तर घामफी मर्मवेधी पीड़ा होने पर सेनिकोने बड़ी-बड़ी तरज्जोंके 
समूहसे व्याप्त एवं तलवारके समान उज्ज्वल नर्मदा नदीके जलका बहू 
महा प्रवाह देखा जो कि ऐसा जान पड़ता था मानो उन सुन्द्री 
श्वियोंके चरण-कमलोंके स्पर्शसे जिसे काम-व्यथा उत्पन्न हो रही 
है. ऐसे बिन्ध्याचलके शरीरसे निःसृत स्वेद-जलका प्रवाह ही दो 
4 ६३ ॥ 


इस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्र हरा विरचित घमंशर्माम्युद्य 
सहफकाव्यसें बारहवाँ सर समा दुआ; । 


अिननग-ग>-न-गनबी०-+-+-- 


त्रयोदश सर्ग 


तदनन्तर बनविहारस जो मानो दूना हो गया था एसा स्तन तथा' 
जघन धारण करनेका खेद्‌ बहन करनेबाली तरुण ब्लियों जल-क्रीड़ा 
की इच्छासे अपने अपने पतियोंके साथ नर्मदा नदीकी ओर चली 
॥ १ ॥ जिनका चित्त जलसमूहके आलिक्ननमें लग रहा है. एसी वे 
स्त्रियों स्वेद-समूहके छलसे एसी जान पड़ती थी मानो जलने अनु- 
रागके साथ शीघ्र ही सामने आकर पहल ही उनका आलिड्डन कर 
लिया हो ॥ २ ॥ प्रथिवीतल पर रखनेसे जिसके नख-रूपी मशियों 
की लाल-लाल किरण फेल रही है ऐसा उन सुन्दर भोहों वाली 
ल्लियोंका चरणु-युगल इस प्रकार सुशोभित हो रहा था मानो खेद 
समूहके कारण उसकी जिह्ाओंका समूह ही बाहर निकल रहा दो 
॥ ३ ॥ उन स्तियोंके पीछे पतियोंके हाथमें स्थित नवीन मयूर पत्रके 
छत्रोंका जो समूह था बह ऐसा जान पड़ता था मानो कोमल हाथोंके 
स्पशंसे सुख प्राप्त कर वन ही प्रेमबश उन स्त्रियोंक पीछे लग गया 
था ॥ ४ ॥ हरिणियाँ इन झगनयनी ब्लियोंमे पहले तो अपने नेत्रोंकी 
सहृशता देख बिश्वासको प्राप्त हुई थीं परन्तु बादमें भोहोंके अनुपम 
बिलाससे पराजित होकर ही मानो चोकड़ी भर भाग गई थीं॥ ५ ॥ 
किसी सगनयनी छ्ीके मुखक्ी ओर गन्धलोभी भ्रमरोंका जो समूह 
वृक्षके अग्रभागसे शीघ्र ही नीचे आ रहा था वह प्रथिवी पर स्थित 
चन्द्रमाकी श्रान्तलि आकाशसे उतरते हुए राहुकी शोभाकों हरण 
कर रहा था ॥ ६॥ ऊपर सूर्यकी किरणसे ओर नीचे तुषाधक्‍िकी 
तुलना करनेवाली परागसे तपते हुए अपने शरीरको उन श्षियोंने 
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किसी साँचेके भीतर रखे हुए सुबर्णके समान माना था॥७॥ 
अत्यन्त स्थूल स्तनोंको धारण करनेवाला तेरा शरीर बन-बिहारके 
खेदसे बहुत ही शिथिल हो गया ह--एसा कह कोई रागी युवा उसे 
अपनी भुजाओंसे उठाकर निश्चिन्तताके साथ जा रहा था ॥ ८ ॥ जब 
कि यौवन-ूपी सूर्य प्रकाश फैला रह्म था तब जिनमे स्तनरूपी चक्र- 
याक पक्षियोंके युगल परस्पर मिल रहे हैं तथा नूपुर-रूपी कलहंस पक्षी 
रपष्ट शब्द कर रहे हैं एसी स्त्रियाँ नदियोंके समान नमंदाके पास जा 
पहुँची ॥ «॥ नमदा नदी उन स्त्रियोंको परिश्रमके भारसे फान्ति- 
हीन देख मानो करुणा रससे भर आई थी इसीलिए तो जलके छोंटॉसे 
युक्त कमलोंके बहाने उसके नेत्रोमें मारो अश्रुकण छलक उठे थे 
॥ १० ॥ तुम भले ही तट प्रकट करो, आचत दिखलाओ ओर तरज्ञों 
को बार-बार ऊपर उठाओ फिर भी ब्वीके स्थूल नितम्ब, गम्भीर नाभि 
ओर नाचती हुई भोहोकी तुलना नहीं प्राप्त कर सकती । तैम जो 
सममभ रही हो कि मेरा नील कमल खीके नेत्रके समान है और कमल 
मुखके समान। सो यह दोनों ही उन दोनोंके द्वारा विलासोंकी 
बिशेषतासे जीत लिये गये है, व्यर्थ ही उन्हें धारण कर क्‍यों उछल 
रही हो 7-इस प्रकार पश्चिम समुद्रकी वधू-नमंदा नदीसे जब किन्हींने 
आर-बार सच बात कही तब बह लब्जासे ही मानो क्षणभरके लिए 
स्थिर नहीं रह सकी ओर नीचा मुखकर शीघताके साथ पर्व॑तकी 
गुफाओंकी ओर जाने लगी॥ ११--१३ ॥ बह नदी शेवाल समूह 
की खिली हुई मजजरियोंसे एसी जान पड़ती थी मानो उन स्त्रियों 
को देख रोमाख्ित ही हो उठी हो, सीधी-सीधी चन्नल तरज्ञोंसे 
ऐसी जान पड़ती थी मानो उनका आलिह्नन करनेके लिए मुजाएं 
ही ऊपर उठा रही हो, नबीन फेनसे ऐसी जान पड़ती थी मानो मन्द्‌ 
हास्य ही धारण कर रही द्वो, बहुत भारी कमलोंसे ऐसी लगती थी 
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मानो अधघ ही दे रही हो, पक्षियोंकी अव्यक्त मधुर ध्यनिसे ऐसी जान 
पड़ती थी मानो वातालाप ही कर रही हो ओर जलके द्वारा ऐसी 
सुशोभित हो रही थी मानो पादोदक ही प्रदान कर रही हो 
॥ १४-९५ ॥ 

कोई एक चम्बललोचना ल्ली नदीके समीप मोती ओर मणि- 
मय आभूषणोंसे युक्त पतिके वक्षःस्थलकी तरह किनारे पर पड़कर 
रागसे वार बार नेत्र चलाने लगी ॥९६॥ ब्लियोंके चपलता पूर्वक 
घूमते हुए नेत्रोंके विल्लासमें ज्ञिकके मन लग रहे हैं एसे तरुण पुरु- 
षोंने नदीके बीच चत्वल मछलियोंके उत्पेपमें क्षणभरके लिए 
अधिक लालसा धारण की थी।।१७॥ नदीके समीप ही कमलिनियोंके 
बनमे भ्रमर शब्द कर रहे थे, आँख बन्द कर खड़ा हुआ हरिण 
किनारे पर स्थित सेनाफो नहीं देख रहा था सो ठीक ही है क्योंकि 
विषयान्ध मनुष्य कुछ भी नहीं जानता ॥१८॥ कितनी ही चश्लल- 
लोचना बह्लियों नदीके पास जाकर भी उसमें प्रवेश नहीं कर रही थीं 
परन्तु पानीमें उनके प्रतिबिम्ब पढ़ रहे थे जिससे ऐसी जान पड़ती 
थीं मानो उनकी भुजाएँ पकड़नेके लिए जलदेवता ही उनके सन्मुख 
आये हों ॥१६॥ जल-क्रीड़ाके उपकरणोंको धारण करनेवाली 
कितनी भीरु श्लियों नदीमें पहुँचकर भी गहराईके कारण भीतर प्रवेश 
नहीं कर रहीं थीं परन्तु बादमें जब पतियोंने उनके दृथ पकड़े तब 
कहीं प्रविष्ट हुईं ॥२०॥ फेन-रूपी सफेद बालों ओर तरज़-रूपी 
सिकुड़नोंसे युक्त शरीरको धारण करनेवाली नदी-रूपी वृद्धा ली 
लाक्षारज्से रेंगे स्वियोंके चरण -प्रहारोंके द्वारा क्रोधसे ही मानो लाल 
चरण हो गई थी ॥२९॥ यह हंस अमेफ जार शब्दों ढारा जीता जा 
चुका फिर भी निलंज हो मेरे आंगे क्‍यों शब्द कर रहा दे ? इस 
प्रकार मानो उचित सभ्यताको आननेवधाला तरुण छ्लीका नूपुर 
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'पानीके भीतर चुप हो रहा॥२२॥ जब लोग जल-क्रीड़ा करते 
हुए इधर उधर फेल गये तब हंस अपने मुंहमें मृणालका टुकड़ा 
दाबे हुए आफाशमें उड़ गया जो ऐसा जान पड़ता था मानो 
कमलिनीने नूतन पराभवके लेखसे युक्त दूत ही अपने पति--सूचयेके 
पास भेजा हो ॥ २३ ॥ पानीका प्रवाह बियोंके स्थूल नितन्‍्वोंसे 
टकराकर रुक गया सो टीक ही है. क्योंकि ल्लियाके नितम्ब स्थलकों 
प्राप्त हुआ सरस मनुष्य आगे कैसे ज्ञा सकता है ॥२४॥ किसी 
ल्वीके नितम्ब-रूप शिलापट्रकसे जब जलने चपलता वश बच्र दूर कर 
दिया तब नखवश्नत-रूप लिविके छलसे उसपर लिखी हुई कामदेल 
की जगह्विजयकी ग्रशस्ति प्रकट हो गई--साफ साफ दिखने लगी 
॥२७।॥ यह म्गनयनी मुझ बनवासिनी-जलवासिनी ( पश्चमें अर- 
ण्यवासिनी ) के ऊपर अधिक गुणोंसे युक्त [ पक्षम कई गुणा 
अधिक ] कर--हाथ [ पक्षमे टेक्स ] क्‍यों डालती है--इस प्रकार 
पराभवफा अनुभव कर ही मानो लक्ष्मीने शीघ्र ही कमलोमे निवास 
करना छोड़ दिया था ॥२६॥ नवीन समागम करनेवाले पुरुषने बद्् 
की तरह शेवालको दृरकर ज्यों ही मध्यभागका स्पर्श किया त्यों ही 
मानो मुख ढेंकनेके लिए जिसने तरज्भ-समूह रूपी हाथ ऊपर उठाये 
हैं एसी नदी रूपी वी सिहर उठी ॥२७॥ ख्रियों द्वारा स्थल नितम्बां 
से आअलोडित होनेके कारण कलुषताको प्राप्त हुई नदी मानो लब्जित 
हो कर ही बढनेवाले जलसे अपन पुलिन-तटप्रदेशको छिपा 
रही थी ॥२८॥ उस समय रेवा नदी प्रत्येक ल्लियोंके नाभिरूप विलमे 
प्रवेश कर विश्ध्याचलकी नई-नई गुफाओंमे प्रवेश करनेकी लीला 
का अनुभव कर रही थी ओर स्तनोंके अग्रभागसे टकराकर बड़ी 
बड़ी गोल चट्टानोॉंसे टकरानेका आनन्द पा रही थी ॥२६॥ य्यपि 
नमंदाका जल अन्यन्त गभीर प्रकृतिका था [ पक्षमें जैर्वशाल्री था ) 


ऋअयोदश सर्गं १ढ्रे 


फिर भी स्लियोंके नितम्बोके आधातसे क्षोभको प्राप्त दो गया सो 
ठीक ही है क्‍योंकि जब पसरिडित पुरुष भी ल्लियोंके विषयमें विकार 
भाव को प्राप्त हो जाता है तव जडस्वभाव वाला [ पक्षमें जलस्व- 
भावषवाला ] क्यों नहीं प्राप्त होगा ? ॥३०॥ 

कोई एक पुरुष हाथोंसे पानी उछालकर अपनी भाली भाली नई 
क्लीके स्तनाम्र भागको बार-बार सींच रहा था जो एसा जान पड़ता 
था मानो उसके कोमल हृद्य-त्तेत्रमें जमे हुए कामरूपी नवीन कल्प- 
वृक्षको बढ़ानके लिए ही सीच रहा हो ॥३९॥ स्तन-तटसे टकराय 
हुए जलने शीघ्र ही श्वियोंको गले लगकर आलिगन कर लिया सो 
ठीफ ही है क्योंकि ख्लियोंका हृदय सममनेबाले कामी मनुध्य क्‍या 
नहीं करते ॥३२॥ स्थुल स्तन-मण्डलसे सुशोभित कोई एक ली 
पानीमे बड़े विश्वमके साथ तेर रही थी जो एसी ज्ञान पड़ती थी 
मानो उसने अपने हृदयके नीचे घट ही रख छोड़े हों अथवा शरीर 
रूप लताके नीचे तुम्बीके दो फल ही बांध रक्‍खे हों ॥३३॥ नदीने 
छ्लियोंके गलेसे गिरी हुई चम्पेकी सुन्दरमालाकों तरड्नोंके द्वारा 
किनारे पर ला दिया था मानो उसे यह आशंका हो रही थी कि यह 
हमारे पति-समुद्रके शत्रु बड़बानलकी बड़ी ज्वाला ही है ॥३२४॥ 
प्रियतमके हाथके द्वारा किसी सगनयनीके शरीरमे अद्गराग लगाये 
जानेपर पहले सपत्नीको उतना खेद नहीं हुआ था जितना कि नदी 
में जलके द्वारा अद्भरागके धुल जानेपर नखक्षतरूप आशभूषणके 
देखनसे हुआ था ॥३५॥ फिसी कमललोचनाके वश्षःस्थल पर जल 
की बिन्दुओंसे व्याप्त नबीन नखक्षतोंकी पक्ति ऐसी सुशोभित हो 
रही थी मानो उत्तम नदीने उसे मूगाओंसे मिली छोटे-बड़े रस्नोंकी 
कण्ठी ही भेटमें दी हो ।३६॥ ज्यों ही पतिने अपनी प्रियाके स्थूल 
स्तन-मण्दल सहसा पानीसे सींचे त्यों ही सपत्नीके दोनों स्तन 
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पसीनाके छलसे बड़े खेदके साथ आंसू छोड़ने लगे ॥२७॥ पतिके 
द्वाथों ढारा उछाले हुए जलसे सिक्‍त किसी खीके स्थूल स्तन-मण्डल ' 
से उछटे हुए जलके छीटोंसे सपत्नी ऐसी मूर्छित हो गई मानो 
अथवबेबेदके श्रेष्ठ मन्त्राक्षरोंक समूहसे ही मूस्छित हो गई हो ॥३८॥ 
भाई अमर ! में तो इस बड़ी लज्माके द्वारा ही मारा गया पर बिवेक 
के भण्डार तुम्ही एक हो जो कि सब लोगोंके समक्ष ही मुखके पास 
हाथ हिलानेवाली इस सुमुखीका वार-वार चुम्बन करते हो--इस 
प्रकार कमलोंके अमसे श्लियोंके मुखका अनुगमन करनेवाले असर 
की रतिरूप रसके रसिक किसी कामी पुरुषने लज्ञित होते हुए भी 
हृदयमें बहुत इच्छा की थी ॥३५-४०।॥ पतियोंके हाथों द्वारा उछाले 
हुए जलसे मानवती बह्षियोंके हृदय की कोपरूपी अग्नि प्रबल होनेपर 
भी बुक गई थी इसलिए तो उनके नयन-युगलसे धुएं की तरह 
मलिन अज्ञनका प्रवाह निरन्तर निकल रहा था ॥४१॥ जलके हारा 
जिसका वशद्न दूर हो गया है एसे नितम्ब पर दृष्टि डालने वाले प्रिय 
को कोई एक स्त्री हाथके क्रीड्रा-कमलसे ही वक्ष्ःस्थल पर मार रही 
थी मानो बह यह प्रकट कर रही थी कि यथाथमे कामदेवका शस्त्र 
कुसुम ही है ।॥|४२॥ यह स्तन युगल तो मुखरूपी चन्द्रमाके रहते हुए 
भी परस्पर मिले रहते हैं फिर तुम इनके साथ तुलापर क्‍यों आरूढ 
हुए ९--यह विचार कर ही सानो ख्लियोंके नितम्बसे ताड़ित जलने 
चकबा-चकजियॉकोी हटा दिया था ॥४३॥ कितनी ही हियोँ बढ़े 
वेगके साथ तटसे कूदकर लिर्भय हो जलके भीतर जा घुसी थीं उससे 
उठते हुए बबूलोंसे जलका मध्य भाग ऐसा जान पड़ता था मानो 
सघन रोमाश्व ही निकल रहे हों ॥४2॥ किसी एक तरुणीके वक्षः- 
स्थलपर उद़ते हुए असरका भ्रतिबिम्ब पड़ रहा था जिससे ऐसा जान 
पड़ता था मानो पतिके हाथों द्वारा किय हुए जलरूप अम्र॒तके सिश्वन 
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से सहादेबके कोपानलसे जला हुआ भी कामदेव पुनः सजीब हो उठा 
हा ॥2५॥ किसी एक ल्लीके अत्यन्त दुलंभ कर्णा-प्रदेशसे गिर कर 
कमल चम्बल जलमें आ पड़ा था जो कि अ्रमर-समूहके शब्दके बहाने 
एसा जान पड़ता था मानो शोकसे व्याकुल हो रो ही रहा दो ॥2६॥ 
अबिरल तरज्ञस फेल हुए किसी चब्लाक्षीके केशजालसे डरकर ही 
मानो उक्षकी पत्ररचनाकी मकरी स्तन-कलशके तटस कूदकर नदीक 
गहरे पानीमे डूब गई थी ॥४७॥ जलसमूह बिटकी तरह कभी क्षियोंके 
नितम्बस्थलकी सेवा करता था, कभी वक्षःस्थलका ताड़न करता था 
और कभी चम्नल तरज्ञरूप हाथोंसे उनके केश खींचता था । बदलेमे 
जब ब्षिया अपने हस्ततलसे उसे तांड़ित करती थी तब बह आनन्द्से 
कज उठता था, आखिर जड़समूह द्वी तो ठहरा ॥ ४८ ॥ नदी अपने 
प्रबल जलसे ब्लियोंके मुखकी पत्ररचनाका अपहृत देख मानो डर गई 
थी इसीलिए उसने तरज्न समूहरूपी द्वाथोंसे अपित शेबालके अंकुरोंसे 
उसे पुनः ठीक कर दिया था ॥ ४६॥ क्रीड़ाके समय आलिब्नन 
करनेवाले जलन किसी सुन्द्राज्ञीके हृदयमे जो राग उत्पन्न किया 
था बह उसके स्फटिकके समान उज्ज्वल नेत्रोंके युगलमे सहसा प्रकट 
हो गया था ॥५०॥ जिसने केश विखेर दिये है, वश्ष खोल दिये हू, 
मालाए गिरा दी हैं, तिलक मिटा दिया हे, ओर अधरोष्चका लाल 
रग छुटा दिया है एसा बह जल पतियोंके साथ सेवन किये हुए 
सुरतकी तरह श्लियोंके आनन्दके लिए हुआ था ॥ ५१॥ यद्यपि 
श्षियोंकी दृष्टि श्रवणमागमे लीन थी [ पक्षमे शाह्म सुननेमें तत्पर 
थी], निर्मल गुणवाली ओर दुष्टोंस रहित थी फिर जलके समागमसे 
[ पक्षमें मू्ंके समागमसे ] राग-लालिमा [ पक्षमें विषयानुराग ] को 
प्राप्त हो गई थी अत्तः सनुष्योके नीचजनोंके आश्रयसे होनेवाले रागको 
घिकार दो, घिकार हो ॥५२॥ किसी एक सीने अमर-द्वारा खरिडत 
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ऋोष्ठ घाली सपन्नीके कम्पित हाथंके वल्लयका शब्द सुन चुपचाप 
गर्दन घुमाकर ईष्योंके साथ पतिकी ओर देखा ॥५३॥ जब श्वियोंकी 
नई-नई पतन्नलताएं स्वच्छ जलसे घुलकर साफ हो गइ तब स्तनोंकी 
मध्यभूमिमें नखक्षतोंकी पडक्तिने अबशिष्ट लाल कन्दकी शोभा धारण 
को ॥ ५४ ॥ उस समय निरन्तर जलक़ीड़ामें चपल श्षियोंके स्तन- 
कलशसे छूटी हुई केशरसे नसेदा नदी इतनी रक्त हो गई थी मानों 
उसने शरीरमे बहुत भारी अज्राग ही लगाया हो ओर इसोलिए 
मानो उसके नदीपति-शषमुद्रको अत्यन्त रक्त-लालवर्स [पक्षमें प्रसन्न] 
किया था ॥ ५५ ॥ म यद्यपि नीचमार्गम आसक्त हूँ [ पक्षमें नीचे 
बहनेवाली है ] फिर भी अभ्युदयशाली मनुष्योन मेरा इच्छानुसार 
उपभोग किया--यह विचार कर नमेदा नदी तरज्जरूप वाहुदरुड फेला- 
कर आनन्दके भारसे मानो नृत्य ही कर रही थी ॥ “५६ ॥ अब दिन 
क्षीण हो गया है, आपलोग घर जावे, मे भी क्षण भर निर्मय हो 
अपने पतिका उपभोग कर रू--इस प्रकार वक्रबाकीने दयनीय शच्ठों 
द्वारा उन खियोंसे मानो प्राथेना की थी इसलिए उन्होने घर जानेक 
इच्छा की ॥०५७॥ | 

इस प्रफार ज़लकरीड़ाका फोतुक कर वे सुलोचनाएँ अपने पतियों 
के साथ नदीसे बाहर निकलीं । उस समय नदीका हृदय [मध्यभाग] 
मानो उनके बियोग-रूप दुखसे ही कलुषित-दुःखी [ पक्षमें मलीन ] 
हो गया था ॥५८॥ जलबिहारफी क्रीड़ा छोड़नेबाली किसी फमल- 
नयनाके केशोंसे पानी भर रहा था उससे वे ऐसे जान पढ़ते थे कि 
अबतक तो हमने खुले रहनेसे नित्तम्वके साथ समागभक्क सुखका 
असुभव किया पर अब फिर बाँध दिये जाबेगे इस भयसे मानो रो 
ही रदे थे॥ ५६ ।॥। उस समय उदार दृष्षिवाली खियोंने जलसे भीगे 
अल्लोका स्नेह क्षण भरमें छाड़ दिया था सो ठीक ही है क्योंकि चतुर 
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मनुष्य जाड्य-शेत्यके भयसे [पक्षमें जड़ताके भयसे] नीरसमागत-- 
जलसे युक्त बब्बोंकी [पक्षमे आगत नीरस मनुष्यको] स्वयं ही छोड 
देसे हैं ॥६०।॥॥ एसा जान पडता था मानो वे ल्लियों अधिक काललक 
उपभोग करनेके कारण जलक़्रीड़ाके रससे तन्मयताको ही प्राप्त हो 
चुकी थीं इसीलिए तो सफेद बख्रोंके छलसे लहराते हुए ध्षीरसमुद्रमें 
पुनः जा पहुँची थी ।।६१९॥ उस समय किसी छीके कंकण [पक्षमें 
जलकणा] वायुने अपहृत कर लिये थे फिर भी उसके हाथमें उज्ज्बल 
कड्मश थे | यद्यपि वह कचनिचय--करेश समूहसे विभूषित थी फिर 
भी विकचसरोजमुखी--केशरहित कमलरूप मुखसे सुशोभित थी 
[ पक्षमे जिले हुण कमलके समान मुखसे सुशोभित थी ] यह बड़ा 
आश्चर्य था ॥।६२॥ गुणोसे [पश्षमें तन्तुओंसे] सहित पुष्प-समूहका 
सोमनस्य--पारिडित्य [ पक्षमें पुष्पपना ] प्रकट ही था इसीलिए तो 
ब्लियोंने उसे बड़ी शीघ्रताके साथ संश्रमपूर्बक अपने मस्तक पर धारण 
किया था ॥६३॥ किसी स्ृगनयनीने योग्य विधिसे ज्रिभ्ुवनके राज्य 
में प्रतिक्षित काम्देवके मुख पर कस्तूरीके तिलकके छलसे मानो 
नवीन नीलमणिमय छत्र धारण किया था ॥६४।॥। नये चन्द्रमाके 
अ्रमसे मेरे मुखके साथ मृगका समागम न हो जाबवे--इस विधचारसे 
ही मानो किसी लीने मशिमय कुण्डलोंके छलसे अपने कानोंमें दो 
पाश धारण कर रक्‍्खे थे ॥६०॥ जिसके कलश तुल्य स्तन कस्तूरी 
और कपूरके श्रेष्ठ पड़से लिप्त हैं ऐसी कोई स्ली मानो अपनी सबिक्लों 
को यह दिखला रही थी कि मेरे हृदयमें घूल्ली और मदसे युक्त 
देवरूपी गजन्द्र विद्यमान है ॥|६६॥ किसी एक ल्ीदे गलेमें 

आर मणियोसे बनी वह हारलता धारण की थी हैक सीन्यर्यरूपी 
जलसे भरी नाभिरूपी बापिकाके समीप घटीयन्त्रकी रस्सियोंकी शोभ्म 
घारण कर रही थी ।॥६७॥ कामाधीन पतिके साथ अभिसार करनेमें 


श्छ वर्मशर्मास्थुदय 


जिनका मन लग रहा हे एसी तरुण ल्रियो सन्मुख जलते हुए काला 
गुरुके सघन घृमके छलसे मानो अन्धकारका ही आलिल्लन कर रही 
थीं ॥६८॥ काम-विलाससे पूर्ण लीलाओंमे सदृब्ण श्लियां विविध 
प्रकारका उत्तम आज्ञार कर मनम नय-नय मनसूबे ब/धती हुई अपने- 
अपने पतियाके साथ अपन-अपन स्थानोंपर गई' ॥६८।॥ इस प्रकार 
पुण्यात्माओंम श्रेष्ठ जगद्वान्धव-सूर्य जलविहारकी क्रीड़ास वश्नहीन इन 
पर-ल्लियांको देख, दोप-समूहको दर करनके अभिप्रायस सांशक-- 
सबह्न [ पक्षमं क्रिरणसहित ] रनान करनके लिए ही मानो पश्चिस 
समुद्रकी आर चल पड़ा ।।७८।। 


इस प्रकार महाकंवि श्री हग्चिन्द्र द्वारा विरचित घरमंशर्माभ्युदय 


मद्दाकाव्यमें तरहवों सगे समाप्त हुआ । 





ह् 
« चतुदेश सगे 


तडनन्तर रथके घोडेोके बहाने अपने आपको सात प्रकार कर 
वृद्धिक लिए आराधना करनेवाले अन्धकारकों दयापूर्बंक अवसर 
देनेके लिए ही मानो सूर्य अस्ताचलके सन्मुख हुआ ॥।९॥ सूर्य, पूर्व- 
विशा [ पक्षमें पहली ली ] को छोड़ पाशधर--वरुणा [पक्षमें बन्धन 
को धारण करने वाले पुरुप] के द्वारा म॒रक्षित--पश्चिम दिशा [पक्ष 
में अन्य ल्लीके] साथ अमभिसार करना चाहता था अतः नीचे लट- 
कत्ती हुई किरणोंसे एसा जान पडता था मानो पाशधरकी पाशॉसे 
खिंचकर ही नीचे गिर रहा हो ॥२॥ उस समय सूर्य, स्वच्छन्दता- 
पूर्वक प्रेमियोके पास आना-जाना रूप उत्सवमे रुकावट डालनेके 
कारण अत्यन्त कुपित व्यभिचारिणी ब्वियोंक लाल-लाल लाखों 
कटाक्षोंस ही मानो रक्तवर्ण हो गया था॥३॥ चूँकि सूर्य, पूवेगोत्र-- 
उदयाचलकी स्थितिको [ पश्षमें अपने वंशकी पूर्व परम्पराको ] छोड़ 
नीचे स्थानोंम आसक्त हो [ पक्षमे नीच मनुष्योंकी सगातमें पड़ ] 
वारुणी--पश्चिम दिशा [ पक्षमे मदिरा ] का सेवन करने लगा था 
अतः महान [ पक्षमें उच्च कुलीन ] आकाशने उसे अपने संपकसे हटा 
दिया था ॥१| सूये सताप छोड़ पश्चिम दिशामे जिस-जिस प्रकार 
रक्त--लालबर्ण [पक्षमे अनुराग-युक्त] होता जाता था उसी उसी प्रकार 
कामीलोग भी स्पधोसे ही माना अपनी अपनी प्रमिकाआम अनुरक्त 
होते जाते थे ||५।॥। सायंकालके समय जानेके इच्छुक सूयने प्रत्येक 
पर्बेत पर औषधियोके बीच अपनी किरणोकी क्या धरोहर रक््खी 
थी और जो कुछ बाकी बची थीं उन्‍्ह भी रखनेके लिए क्या अम्ता- 
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च्बलकी ओर आ रहा था ॥६॥ सूय दिनानतके समय भी [पक्ष 
पुष्य ्षीए हो जाने पर सी) उस अस्ताप्वल पर जो कि क्रीडाचनरूप 
केशोंसे युक्त प्रध्वीके मस्तकके समान जान पड़ता था, चूड़ामशि- 
पनेको प्राप्त हो रहा था । अहा ' महापुरुषोंका माहात्म्य अचिन्त्य 
ही होता है ॥|७॥ सूर्य एक धीवरकी तरह अस्ताचल पर आरूढ़ हो: 
समुद्रमे अपनी किरण रूपी जाल डाले हुए था, ज्यों ही कक--कंकड़ा, 
मकर और मीन। [पक्षमे राशियाँ ] उसके जालमें फंसे त्यों ही उसने 
खींच कर उन्हें क्रम क्रमसे आकाशमे उछाल दिया (८५ प्रकट होत 
हुए अन्धकार-रूपी छुरीके द्वारा जिसका मूल काट दिया गया है 
ओर जिसका सूयरूपी पका फल नीचे गिर गया है ऐसी दिनरूपी 
लताने गिरते ही सारे ससारको व्याकुल बना दिया था ॥६।॥। समुद्र 
में आधा डूबा हुआ सूर्यविम्ब पतनोन्मुख जहाजका भ्रम उत्पन्न कर 
रहा था अतः चग्बल फिरणरूप काप्ठके अप्रभाग पर बंठा हुआ 
दिनरूपी वणिक मानो पानीमें ड्ूबना चाहता था ॥९०॥| उस समय 
लाल लाल सूय समुद्रक जलमे विलीन हो गया जो एसा जान पड़ता 
था मानो विधातारूपी स्वर्णकारन फिरस संसारका आभूषण बनाने 
के लिए उज्ज्वल सुबर्णकी तरह सूर्यका गोला तपाया हो ओर किर- 
शाग्र [पश्चमे हस्ताग्र] रूप संडशीस पकड़ कर उसे समुद्रक जलमे 
डाल विया हो ॥१९॥ रथके घोडोंका वेष धारण करनेवाले अन्ध- 
कारके समूहने शूरवीर सूयेकों भी ले जाकर समुद्रके आवबन रूप 
गत्तेमे डाल दिया सो ठीक ही है क्योंकि बलवानोंके साथ विरोध 
करना अच्छा नहीं होता ॥१२॥ चुँकि कमल-वनकी लक्ष्मी सूर्यका 
'बिरह सहनमे असमथे थी अतः अपने घरमे पत्ररूपी किवाड बन्द 
कर लाल लाल कान्तिके छलसे प्रवासी सूयंके साथ ही मानों चली 
गई थीं ॥।१३॥ य्रद्यपि वियोगका ढुःख सभो दिशाओंकों समान था 
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फिर भी जो पहले पूर्व विश्ला मलिन हुई थी उससे बह प्रवासी सूर्यका 
अपने आपमें चुपचाप अतुल्य प्रेम प्रकट कर रही थी॥ ९४ ॥ 
सघन अन्‍न्धकारमें लक्ष्यका टीक-टीक ज्ञान नहीं हो सकेगा--यह 
जिचार कर ही मानो कामदेव उस समय बड़ी शीघ्रताके साथ अपने 
वाणोंके द्वारा प्रत्येक स्त्री-पुरुष पर प्रहार कर रहा था ॥ ९७॥ 
खकवा-चकबियोंके युगल परस्पर दिये हुए मृशालके जिन टुकड़ोंको 
बड़े प्रयत्नसे अपने मुखमें घारण किये हुए थे वे एसे जान पढ़ते थे 
मानो सायंकालके समय शीघ्र ही उड़ने वाले जीवफो रोकनेके लिए 
बजे अर्गल ही हों ॥ १६॥ लम्बा मार्ग तय करने घाले सूयने 
सायंकालके समय समुद्रके जलमें अबगाहन कर उत्तम फिरणरूप 
बस्त्र प्राप्त कर लिया था अतः अन्धकारसे मलिन आकाश रूप मार्गका 
बस्त्र छोड़ दिया था ॥ १७ ॥ सूर्य सायंकालके समय समुद्रभे गोता 
लगा कर नक्षत्र रूप रन्लोंकी निकालनेके लिए जो प्रयल्ल करता हे बह 
व्यर्थ है क्योंकि प्रातःःकाल उसकी किरणोंका स्पशे पाकर वे पुनः 
समुद्र ही मे चले जाते हैं ॥ १८ ॥ यह कूटनिधि-कपटका भण्डार 
[ पश्षम शिखरोंसे युक्त ] अस्ताचल, वसुओं-किरणों [पक्षमे धन] 
का अपहरण कर मित्र-सूर्य [ पक्षमे सखा ] को कहीं नष्ट कर देता 
है--इस भ्रकार ज्योंही उसका लोकमे अपबाद फेला त्योंद्दी उसने 
खूनसे रेंगी छुरीकी तरह लालिमासे आरक्त संध्याकों शीघ्र द्वी अपने 
भीतर छिंप। लिया | १६ ॥ इधर आकाश रूपी प्रोढ़ द्वाथीका मोति- 
योंके समान उज्ज्वल वाराओंके समूहकों बखेरने वाला सूर्येरूपी 
एक गण्डस्थल सायंफाल रूपी सिंहके नखाघातसे नष्ट हुआ उधर 
चन्द्रमाके छुलसे दूसरा गण्डस्थल उठ खड़ा हुआ ॥ २० ॥| 
तदनन्तर जिसने सथ्याकी लालिमारूप रुधिर पीनेफे लिए 
ताराओं-रूप दतोंसे युक्त मुंह खोल रक्‍्खा है ओर कालफे समान 
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जिसकी भयंकर मूर्ति है एसा अन्धकार वेतालके समान सहसा प्रकट 
हुआ ।| २१॥। जब काल रूपी वानरने मधुके छत्तकी तरह सूरय- 
विम्बको अस्ताघलसे उखाड़ कर फंक दिया तब उड़ने वाली मधु 
मक्खियोंकी तरह अन्धकारसे यह आकाश निरन्तर व्याप्त हो गया 
॥ २२ ॥ जब सूर्य-रूपी हंस अपने साथियोंके साथ यहॉसे किसी 
दूसरे जलाशयमें जा घुसा तब यह आकाश-रूपी सरोबर कभी न 
फटनेके फारण बड़ी-बड़ी अन्धकार रूप शवालफी मञ्जरियोंसे व्याप्त 
हो गया ।। २४ ॥ उस समय एसा जान पड़ता था कि आकाश रूपी 
स्त्री सू्यरूप पत्तिके नष्ट हो जाने पर अन्धकार-समूहके बहाने केश 
बिखेरकर तारारूप अश्रुबिन्दुओंके समूहसे मानो रो ही रही हो ॥२४॥ 
जब अपने तेजके द्वारा द्विजराज़-चन्द्रमा [पश्षमे ब्राह्मण] का प्राण- 
घात करन एवं संसारफो संताप देनेवाला सूर्य बहों स चला गया तब 
झआाकाश-रूपी ल्लीन उसके निवास ग्ृहको शुद्ध फरनेके लिए अन्ध- 
कारस क्या मानो गोबरसे ही लीपा था ॥ २०॥ एसा जान पड़ता 
है कि उस समय प्रकाश अन्धकारके भयसे ओख बच्चाकर मानो 
लोगोंके चित्तमे जा छिपा था इसीलिए तो वे नत्रोंकी परचाह न कर 
केबल चित्तसे ही ऊँचे-नीचे स्थानको देख रद्दे थे ॥२६॥ उस समय 
कामद बकी आशज्षाका उल्लंघन कर जो पथिक शीघ्र ही जाना चाहते 
थे उन्हें रोकनेके लिए अन्धकार नील पत्थरके बने उसे प्राकारका काम 
फर रहा था ॥ २७॥ धृंकि अनेक दोषोंसे युक्त अ्रन्धकार केवल चोर 
ओर राक्षसोंके लिए ही आलन्द दे रहा था अतः यह बात स्वाभा- 
बिक है फि सल्नि पुरुष सम्पत्ति पाकर मलिन पुरुपोंके लिए ही 
अआनन्ददायी होते हैं ॥२८॥ सुईंकी अनीके अग्रभागके द्वारा हुर्भेय 
उस सघन अन्धकारके समय भी कोई एक स्त्री अपने श्रेमीफे घर 
जा रही थी मानो हृदयरूपी वनमे लगी हुए कामदाह-रूपी अग्निसे 
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ही उसे मार्ग बिदित हो रहा था ॥ २८ ॥ रात्रिक समय स्त्रियोंके 
द्वारा एक घरसे दूसरे घर ले जाये जाने वाले दीपक ऐसे सुशोभित 
हो रहे थे मानो अतिशय बृद्धिको प्राप्त हुए अन्धकारने तेजो गुखके 
साथ हव ष होनेके कारण उन्हें बिलकुल अन्धा ही बना दिया हो 
॥ ३० ॥ राज्िके समय स्त्रियोंके द्वारा घर-घर बड़ी इच्छाके साथ 
ऊची-ऊँची शिखाओसे सुशोभित जो दीपक जलाये गये थे वे कुषित 
कामदेवके द्वारा छोडे सतप्त बाण-समूहफी शोभाको धारण कर रहे 
थे॥३१॥ 

तदनन्तर पूवोंचलकी दीवालसे छिपे हुए चन्द्रमा-रूपी उपपतिने 
अपना परिचय देनके लिए पूर्व दिशाके सन्मुख किरणोंके अप्रभागसे 
अपनी लाल-लाल कान्ति फेंकी ॥ ३२ ॥ जब एराबत हाथीने अन्ध- 
कारसे मलिन पूबोचलको भ्रतिहस्ती समझ नष्ट कर दिया तब चन्द्रमा 
की किरणोंसे व्याप्त पूर्व दिशा एसी सुशोभित होने लगी मानो पूबो- 
चलके तटसे उड़ी धातुके चूर्णंसे ही व्याप्त हो ॥ ३३ ॥ उदयाचल, 
चन्द्रसाकी उदयोन्मुख कलासे एसा जान पड़ता था मानो अन्धकार 
समूह रूप हाथीको नष्ट करनेके लिए धनुषपर बाण रख निशाना 
बॉघे ही खड़ा हो ॥ ३४७ ॥ उस समय दिशाओंमें जो लाल-लाल 
कान्ति फेल रही थी बह एसी जान पड़ती थी मानो पूब॑ंदिशा रूपी 
पार्वतीके द्वारा चलाये हुए अर्ध॑चन्द्र--बाणने अन्धकार रूपी महिषा- 
सुरको नष्ट कर उसफे रुघिरकी धारा ही फेला दी हो ॥ ३५ ॥ उस 
समय उदयाचलपर अरधोदित चन्द्रमाका तोताकी 'चोंचफे समान 
लाल शरीर ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो प्रवोष (सायंकाल) रूप 
पुरुषके साथ समागम करनेवाली पूर्व दिशा रूपी स्त्रीके स्तनपर 
दिया हुआ नखक्षत ही हो ॥ ३६ ॥ चूंकि चन्द्रमा अन्य तिथियोंमें 
अपनी कलाए क्रम-क्रमसे प्रकट करता है परन्तु पूर्शिमा तिथिमें 
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ए्क साथ सभी कलाएं प्रकट कर देता है' अतः मातम होता है फि. 
पुरु पश्चियोंके प्रेमानुसार ही अपने गुण प्रकट करता है ॥ ३७ ॥ 
समुद्रसे पीतवर्ण चन्द्रमाफा उदय हुआ मानो उत्कट अन्धकार रूपी 
कीचड्से आकाशका भी उद्धार करनेके लिए दयाका भाण्डार एबं 
प्रथिषी उद्धारकी लीलासे उत्पन्न धट्ठेकी कालिमासे युक्त शरीरका 
धारक कच्छप ही समुद्रसे उठ रहा हो ॥ ३८ ॥ ज्योंही चन्द्रमा-रूपी 
चतुर [ पक्षमे कलाओंसे युक्त ] पतिन जिसमें नेत्र रूपी नील कमल 
निमीलित हैं एसे रातजिरूपी युवतीके मुखका रागपूर्वक चुम्बन किया 
त्योंही उसकी श्रन्धकार-रूपी चील साड़ीकी गॉठ खुल गई ओर यह 
स्वयं चन्द्रकान्‍्त मणिके छलसे द्रबीभत हो गई ॥ ३९ ॥ एक ओर 
यह चन्द्रमा अपनी शक्तिप्ते दुःखी कर रहा है ओर दूसरी ओर वह 
राज्िमें चलनेवाला [ पक्षमे राक्षस रूप ] पवन दुःखी कर रहा है 
अतः नेत्र कमल बन्दकर कमलिनी जिस किसी तरह पतिका वियोग 
सह रही थी ॥ ४० ॥ जिस चन्द्रमाने उदयाचल पर लाल कान्ति 
प्राप्त की थी मानो भीलोंते उसके हरिशको वाणोंसे घायल ही कर 
दिया हो चह्दी चन्द्रमा आगे चलकर ल्ियोफे हषोश्र जलसे घुल कर 
ही मानो अत्यन्त उज्ज्वल हो गया था ॥४ ९॥ जब रात्रिके समय चन्द्रमा 
आकफाश-रूप आगनमें आया तब तरघज्न-रूप भुजाओंका हिलाता 
हुआ समुद्र एसा जान पड़ता था मानो पुत्रवत्सल होनेके कारण 
चन्द्रमा-रूप पुत्रको गोदमे लेनेके लिए ही उमंग रहा हो ॥ ४२ ॥ 
अपने तेजसे समस्त संसारको व्याप्त करनेवाले चन्द्रमाने मानों 
अन्धकारको उतना कृश कर दिया था जिससे कि वह अनन्यगति 
हो कलकके छलसे उसीकी शरणमें आ पहुँचा ॥४३॥ रात्रिके समय 
ज्योद्दी ओषधिपति चन्द्रमा कुम्नदिनियोंके साथ विलासपूर्वेक हास्य 
कौड़ा करनेके लिए प्रदत्त हुआ त्योंही प्रभावशाली महोषधियोंकी 
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पक्कक्ति मानो ईष्योसे ही भ्रज्यलित हो उठी ॥ ४४ ॥ जब दिन भर 
सूर्यके द्वारा तपाये हुए कुसुदोंने मित्रत्ताके नाते चन्द्रमाको अपना 
हृदय खोलकर दिखाया तब सुशोभित किरणोंका धारक चन्द्रमा ऐसा 
जान पड़ता था मानो क्रोधसे सूर्यके मित्रभूत कमलोंकी सफ्रेद-सफ़ेद 
जड़ें ही उखाड़ रहा हो ॥४५॥ जो कामद्रेवरूपी सर्प समस्त 
जगतमें घूमते रहनेसे मानो खिन्न हो गया था और इसीलिए दिनके 
समय ख्तियोंके चित्र रूपी पिटारेमे मानो सो रहा था वह उस समय 
फिरण रूप दण्डोंसे ताड़ित कर शीघ्र जगाया जा रहा था ॥ ४६ ॥ 
ऐसा जान पड़ता हे कि चन्द्रमा, समस्त जगतको ताड़ित करनेसे 
भोथल हुए कामदेवके बाणोंको पुनः ती&ण करनेका पढ्क है इसी- 
लिए तो इसके द्वारा तीक्ष्ण किये हुए बाणोंको कामदेव संसार 
पर पुनः चलाता है ॥ ४७॥ जिस्र प्रकार दक्षिण नायक अपने 
हाथोंसे अपनी समस्त ब्वियोंकों अलंकृत करता है उसी प्रकार 
चन्द्रसाने भी अपनी फिरणोंके अगप्रभागसे आफाश ओर प्रथिवी 
दोनोंको ही चन्दनमिश्रित कपूरके समूहसे अथवा मालती- 
मालाओंके समूहसे ही मानो अलंकृत किया था ॥ ४८ ॥ घन्द्रमाका 
शरीर कामदेवरूपी राजाका मानरूपी आतपको नष्ट करनेवाला 
मानो सफद छत्र था इसीलिए तो कामवती मानिनी बव्ियोंके 
मुखपर कोई अद्भुत छाया--कान्ति थी ॥ ४९ ॥ अरे ! इस कलड्ढी 
चन्द्रमाकी यह अनिवंचनीय भ्रृष्टता तो देखो ! यह निर्दोषताके द्वारा 
हारकर भी तरुण ल्लियोंके सामने खड़ा है, कसा निल॑ज्ज है ? 
॥५०।| मानवती श्लियाका जो मन सघन धन्धकारके समय पतियोंके 
सन्मुख धीरे-धीर जा रहा था अब वह चन्द्रमाके उदिव दोनेपर 
मानो मार्ग मिल जानेसे ही दोड़ने लगा था ॥ ५१॥ एसा जान 
पड़ता है कि स्त्री तक्षी तक सती रहती हे जब तक कि वह अन्य 
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पुरुषके हाथका रपर्श नहीं ऋरती | दग्यो न, ज्योंहदी चन्द्रमाने अपने 
कराप्रसे [पक्षमें हस्ताग्रसे] लक्ष्मीका स्पर्श किया त्योंही वह कमलको 
छोड़ उसके पास जा पहुँची ॥ ५२ ॥ 

तद्नन्तर पतियोंके आने पर ल्लियोने आभूषण धारण करना 
शुरू किया। ऐसा ज्ञान पड़ता था कि चन्द्रमा-रूप पतिके आने पर 
तारा-रूप मशिमय आभूषण धारण करनेबाली दिशाओने ही मानो 
उन्हें यह उपदेश दिया था ॥ ५३॥ मै तो अमूल्य हूँ लोगोंन मेरे 
लिए यह किननेसे सुबर्णके पंजना पहिना रक्खे--यह्‌ सोच कर ही 
मानो किसी कमलनयनाके नवीन महावरसे गीने चरणयुगल क्रोधसे 
लाल हो गये थे ॥ ५०४ || किसी ब्लीने महादेवजीकी ललाट।ग्निकी 
दाहसे डरनेबाले कामदवके क्रोडानगरके समान सुशोभित अपने 
नितम्बस्थलके चारों ओर मेखलाके छलसे सुचरणेका उऊत्चा प्राकार 
बॉध रक्‍खा था ॥ ५७॥ कृष्णाम्न भागस सुशोभित श्लरियोंके स्तनोंकी 
ऊँचाई हिलते हुए हारके सम्बन्धसे किस पुरुपके हृदयमे सातिशय 
कामोद् क नहीं कर रही थी ? [ कृष्ण मेघोंका आगमन भरती हुई 
धाराओंफे सम्बन्धसे नदियोंके प्रभाव द्वारा जलकी विशेष उन्नति कर 
रहा था ]॥| ५६॥ रात्रिके समय श्राससे कापते एवं लाक्षा रससे 
रंगे ल्लियोंके ओठको लोगोने ए्सा साना था मानो घन्द्रमाके उदयमें 
बढ़नेवाले राग रूपी समुद्रक्ी तट पर छलकती हुई तरब्ग ही हों 
॥ ५७ ॥ एसा जान पड़ता है कि कामदेव रूपी कायप्थ [ लेखक ] 
किसी सुलोचना ल्लीकी दृष्टि रूपी लेखनीको कज्जलसे मनोहर कर 
तारुण्य लक्ष्मीका आझ्ार-भोगसम्बन्धी शासन-पत्र ही मानो लिख 
रहा था ॥ ५८ ॥ छ्िया आवरणके लिए जो भी सुकोमल नूतन वल्ल 
धारण करती थीं उनके शरीरकी बढ़ती हुईं कान्ति मानो क्रोघसे ही 
उच्छुड्डल हो उसे अपने द्वारा अन्तर्हित कर लेती थी ॥ ५6 ॥ किसी 
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एक बछीने अच्छी-अच्छी पत्रलताओंको आरोपित कर चन्दनका 
उत्तम तिलक लगाया [ पक्षमें पत्त बाली लताएँ लगा कर चन्दन 
ओर तिलकका वृक्ष लगाया ] ओर इस प्रकार श्रच्छे-अच्छे बिटोंके 
द्वारा [ पक्षमे संतरे ओर नागकेसरके बृक्षोंके द्वारा ] सेवनीय मुख 
की नई शोभा कर दी [पक्षमे नवीन वनकी शोभा बढ़ा दी] ॥६०॥ 
इस प्रकार वेष धारण कर उत्सुकताको प्राप्त हुई ख्वियोने कामदे वरूपी 
राजाकी मूर्तिक आज्ञाओंके समान अलद्बनीय अतिशयचतुर दरतियों 
पतियोंके पास भेजी ॥ ६१ ॥ 

तू दीनताफा छिपा अन्य कायके व्हान उस अधमके पास जा 
ओर उसका अभिप्राय जान प्रकरणके अनुसार इस प्रकार निवेदन 
करना जिस प्रकार कि उसके सामने मेरी लघुता न हो। अथबा 
है द॒ति ! प्रेम प्रकट कर दुःख प्रकाशित कर ओर चरणोमे भी गिर कर 
उस प्रियकों इधर ला, क्योकि क्षीण मनुष्य कोन-सा अकृत्य नही 
करते ? अथबा अर्थी मनुप्य दोष नहीं देखता, तू ही इस विषयमे 
प्रमाण है जो उचित समझे वह कर--इस प्रकार कामके संतापस 
व्याकुल हुई किसी खीने अपनी सखीको संदेश दिया ॥ ६२-६४ ॥ 
[ विशेषक ] उधर पतिका अपराध मैने स्वयं देखा हे ओर इधर ये 
मेरे प्राण शीघ्र ही जानकी तेयारी कर रहे हैं अतः इस कार्यके करन 
में हू दति ! तू ही चतुर हे--एसा किसीने कहा | ६०॥ बह 
तुम्हारे निवासग्रहके सम्मुख करोखम॑ प्रतिक्षण दृष्टि डालती ओर 
तुम्हारा चित्र लिख बार-बार तुम्हारे चरणोंमे पड़ती हुई विन बिताती 
है । ली होनेके कारण विना रुकाबटके कामदेंब अपने अमोघ बाणो. 
द्वारा जिस प्रकार इस पर प्रह्मार करता हे उस प्रकार आप अहंफारी 
पर नहीं करता क्‍योंकि आप पोरुषसम्पन्न हे अतः आपसे मानो 
डरता है | चूंकि उस मगनयनीका हृदय श्वासोच्छावससे कम्पित हो. 


श्पूष्र धमशर्माम्थुद्य 


रहा हे ओर कुछ-कुछ उपण अश्रु धारण करता है इससे जान पड़ता 
है कि मानो उसका हृदय आपके वियोगमे फामज्वरसे जजर हो रहा 
हे। काम-रूवी सूर्यके सतापके समय उस चब्लाक्षीके शरीरमे 
ज्यॉ-ज्यों हार।वली-ूपी मूल जड़ प्रकट होती जाती है त्यो-त्यों 
आपके नासममे लीन रहनेवबाली यह कण्ठरूपी कन्दली अधिक 
मूखती जाती है । वह कृशाड़ी पहले तो दिनके समय रात्रिकी और 
रात्रिके समय दिनकी प्रशंसा किया करती थी परन्तु अब उत्तरोत्तर 
अधिक सताप होनेस वहा रहना चाहती है जहाँ न दिन हो न 
रात्रि। अब जब कि वह तुम्हारे विरह-ज्वरसे पीड़ित है चन्द्रमा 
देदीप्यमान हो ले, कर्णोत्पल विकसित हो ले, हस इधर-उधर फेल 
ले ओर वीणा भी ग्वेद-रहित हो खूब शब्द कर ले | इस प्रकार प्र 
प्रकट करते हुए सखीजनने जब घना प्रम [ पक्षमे मेघ ] प्रकट 
किया तब वह म्गनयनी हँसीके समान क्षण मरमे अपने हृदयवल्ठभ 
के सानसमे [ पक्षमे मानरुरोवरमे ] प्रविष्ट हो गई--पतिने अपने 
हृदयमे उसका ध्यान किया ॥ ६६-७२ ॥ [ कुलक ] 

युवा पुरुष शीघ्र ही अपनी स्रियोंके पास गये मानो सखियोंने 
उन्हें प्रेमरूपी गुण [पक्षम रस्सी ] को प्रकाशित करनेवाले बचनोंकि 
द्वारा जबरन बॉधकर खींच ही लिया हो ॥ ७३॥ अरे | क्‍या यह 
चन्द्रमा समुद्रके जलमे बिहार करते समय बड़वानलकी ज्वालाओंके 
समूहसे आलिज्लित हो गया था, अथबा अत्यन्त उच्ण सूर्य-मण्डल- 
के अग्रभागमें प्रवेश करनेसे उसका कठोर संताप इसमे आ मिला 
है, अथवा कल इके बहाने सहोदर होनेके कारण बड़े उत्साहके साथ 
कालकूटको अपनी गोदमें धारण कर रहा है, जिससे कि मेरे 
अलन्लोको मुमुंरानलके समूहसे व्याप्तसा बना रहा है, इस प्रकार 
शरीरमे स्थित बिय्ोगाप्मिकी ाहको सखियोके आगे प्रकट करती हुई 


अशुदश स्ग ध्ष्ह्‌ 


किसी सुमुखीने तत्काल आनवाले पतिके हृदयमे अलुफम अआलु- 
राग उत्पन्न कर दिया था ॥७४-७६॥ [ विशेषकम्‌_] पतिके आनेपर 
फिसी मगाक्षीका हृदय क्‍या करना चाहिए इस विवेकसे विकलताको 
प्राप्त हा गया था म्लानो तत्काल कामदे बचे; अत्यन्त ती<ण शखसमहके 
आधातसे घूम ही रहा हा। ॥ ७७ ॥ जिनकी बरोनियां आसुओंस 
तर-बतर है ओर कनीनिका क्षण-क्षणमें घूम रही हैं एसे किसी 
मगाक्षीके नेत्र प्रियदशेनके समय क्या प्रेम प्रकट कर रहे थे या 
मान ? ॥७८॥ प्रिय आगमनके स््मय, जिसमे नीबीबन्धन खुल रहा 
है, वस्य खिसक रहा है, पर लडखड़ा रह है, ओर कइ्टण खनक 
रहा है एसा किसी विशालाक्षीका स्थान देख उनकी सखिया भी 
आश्ररयमें पड़ रहीं थी ॥ ५८ ॥ लावण्य-खारापन [ पक्षम सौन्दर्य ] 
आप अपने शरीरमे धारण कर रही हैं ओर व्यवधान होनेपर भी 
मेरे शरीरमें दाह हो रहा है । हे आज्भारबति, यह तो कह्दो कि तुमने 
यह इन्द्रजाल कह|स सीख लिया है ? यदि तुम्हारे ग्तनोंमे जाबथ- 
शेत्य [ पक्षमे म्थूलता ] हैः तो मेरे शरीरमें कम्पन क्‍यों हो रहा 
हे-- इसप्रकार चालपसीके वाचनोंका उच्चारण करते हुए फिसी युवाने 
अपनी प्रियाको मानरहिंत किया था ८ ०-८ १॥ [युग्म ] यद्यपि तन्वीका 
सान गाढ़ अलुनयके द्वारा बाहर निकाल विया है फिर भी उसको 
कुछ अंश बाकी तो नहीं रह गया-यह जाननेके लिए ही मामो बिलासी 
पुरुष अपना चन्दनसे गीला हाथ उसके हंदय--वक्षःस्थलपर चला 
रहा था ॥ ८२॥ मौंहोंके भज्ञके साथ कर-किसलयथोंके उल्लासकी 
लीलासे जिसमें नये-नये भाव प्रकट हो रहे हैं, जो मुखको आम्ययंसे 

विहेंसित बना रही है. एवं जो कामकी उज्जीक्षित कर रही है. ली 
दम्पतियोंकी बह अभूतपूर्ब गोष्ठी हुई जिसमें कि मानो अन्य इन्द्रिया 
फानोंके साथ तन्‍्मयताको प्राप्त हो रही थीं॥ ८३॥ जब चखमा 


श्छर० धर्ंशममा स्युदय 


चन्दनके रसके समान अपने तेजस दिशाओंको सींच रहा था तब 
कितने ही स्वस्थ युवा द़तीके बचन सुन बड़ी उत्कण्ठाके साथ ब्लियोंके 
मुख प्राप्ौकर उस प्रकार मधुपान करने लगे जिस प्रकार कि खिली 
हुई मकरन्दकी सु्गन्धि ल श्रमर बड़ी उत्कण्ठाके साथ विकसित 
कुम॒दके पास जाकर मधघुफा पान करने लगते है. ॥८2४॥ 


इस प्रकर महाकवि श्री हरचन्द्र द्वारा विरचित धर्मशर्माम्थुद्स 
महाकाब्यसे चोडहय सर्ग समाप्त हुआ । 





पञ्बदश सगे 


अनन्तर जिसने महादेवजीके ललाटस्थ नेत्रकी अप्रिस दग्ध 
कामदेबको जीवित कर दिया था, कोई कोई किन्नर लोग उस कल्पवृष्ष 
के मघुरूप श्रम्ृतका पान करनेके लिए उद्यत हुए ॥ १॥ चन्द्रमाके 
उदयमें विकसित होनेबाला, सुगन्धित कलिकाओसे युक्त ओर दॉतों 
के समान केशरसे सुन्दर कुमुुद जिस प्रकार अमरोंके मधुपान करनेका 
पात्र होता है उसी प्रकार चन्द्रमाके समान प्रकाशमान, सुगन्धित, 
पत्ररचनाओंसे युक्त एवं केशरके समान दोतोंसे सुन्दर ल्लीका मुख 
मधुपान करनेवाले लोगोंका मधुपात्र हुआ था ॥ २॥ श्यधिकताके 
कारण जिससे भरा हुआ मश्चु छलक रहा है ऐसे पात्रमें जबतक 
दम्पतियोंके चित्त उत्सुक हुए कि उसके पहले ही प्रतिबिम्बके छलसे 
उनके मुख अतिलोलुपताके कारण शीघ्र ही निम्न हो गये ॥ ३ ॥ 
पिलाससम्पन्न ब्षियोंने पात्रके अन्दर दोतोंकी कान्तिसे मिश्रित जिस 
लाल मधुका बड़ी रुचिके साथ पान किया था वह एसा जान पड़ता 
था मानो भाईचारेके नाते अमृतसे ही आलिज्लित हो रहा हो | ४ ॥ 
रात्रिके प्रथथ समागमके समय जो चन्द्रमा भी लालबर्ण हो रहा था 
उसका एकमात्र कारण यही था कि उसने भी मानो ल्लीके हाथमें 
स्थित पात्रके अन्दर प्रतिबिम्बके द्वारा मधुपान किया था | ५॥ 
कोई एक ख्री श्वासके द्वारा [ फूंक-फूंककर ] नूतन कमलकी परागको 
दूर हूटा-हटाकर प्यालेका मधु पी रही थी जो ऐसी जान पड़ती थी 
मानो पतिके हाथके परिमार्जनसे बाकी बचे सानरूपी चूर्शंको ही छोड़ 
रही हो ॥ ६ ।॥ कोई एक क्ली मधुर समाप्त हो जाने पर भी मणि- 

११ 


१६२ घमशर्माभ्युदय 


मय पात्नमें पड़नेवाली लालमणि-निर्मित कझ्कशकी प्रभाकों मधु 
समभ जल्दी जल्दी पी रही थी, यह देख सखियोंने उसकी खूब 
हँसी उड़ाई ॥ ७ ॥ हे कृशोदरि ! चूँकि तुम जवानीसे कामसे ओर 
गरवसे सदासे ही मत्त रहती हो अतः तुम्हारा इस समय मधुधाराफी 
पानक्रीड़ामे जो यह उद्यम हो रहा है वह व्यथ है | विधाताने जिस 
नेत्र-युगलको सफद कमल, लाल कमल ओर नील कमलका खार 
लेकर वीन रड्का बनाया था उसे तुम इस समय मधुपानसे केबल 
लाल रह्नका करना चाहती हो । जो अद्ज-अज्ञमे पीड़ा पहुँचाता है, 
ज्ैय नष्ट कर देता है और बुद्धिको आन्त बना देता है, आश्वर्य हे कि 
ल्लियाँ उस मधघुको भी बड़ी लालसाके साथ क्यो पीती हैं १--इस 
प्रकार एकान्तमें रमण करनेके इच्छुक किसी कामान्ध युवाने मद्य- 
पानसे व्यर्थ ही विलम्ब होगा यह विचार अपनी छीसे 'चापल्सीके 
सुन्दर बचन कहे ॥ ८-१९ ॥ [ कलापक ] 

जब कोई एक मृगनयनी नेत्र बन्द कर मधु पी रही थी तब 
प्यालिका कमल खिल रहा था पर जब उसने मधु पी चुकनेके बाद 
नेत्र खोले ओर खाली प्याले पर उनका प्रतिबिम्ब पड़ा तथ ऐसा 
जान पड़ने लगा कि कमल लज्जासे ही मानो नीचे जा छिपा हो 
॥ १२ ॥ बाहर बंटी हुई किसी सछीसे उसके पतिने कहा कि यह मद्य 
तो अन्य पुरुषके द्वारा निपीत हे आप क्यों पीती हे ? यह सुन 
जब वह उस मद्यकों छोडने लगी तब पतिने हंसते हुए कहा कि नहीं 
नहीं यह 'चन्द्र-बिम्बके द्वारा चुम्बित हे, पुरुषके द्वारा नहीं ॥ १३ ॥ 
है सखि | यह चन्द्रमा बड़ा ढीठ मात्यम होता है क्या यह पास ही 
खड़े हुए पतिको नहीं देखता कि जिससे मद्यके भीतर उतर कर मुख- 
पान करनेके लिए सामने चला आ रहा है । अथवा तेरे द्वारा डशा 
हुआ मुख में अपनी अन्य सखियोंके आगे केसे दिखाउँगी ? इस 


पश्चदश संग॑ ' १६३ ' 


अकार प्यालेमें प्रतिथिम्धित ववन्द्रबिम्घको देखकर बढ़े कोतुकके 
साथ सखियोंने किसी अन्य सखीसे कहा॥ १४-०५ ॥ युग्स ॥ 
किसी एक पुरुषने बड़े कोतुकके साथ दो-तीन बार क्ियोंका मुख 
ओर मधु पीकर मधु-र्षमें प्रीति छोड दी थी मानो वह उन दोनोंके 
चीच बड़े भारी अन्तरफो ही समझ गया हो ॥ १६॥ चूँकि स्थूल 
जॉषों वाली ब्ियोंने प्रतिविम्बित चन्द्रमाके साथ मद्य पिया था इसी 
लिए मानो उनके हृदयोंके भीनर छिपे हुए ऋधरूपी अन्धकार शीक्ष 
ही निकल भागे थे ॥ १७॥ किली ख्ीने काम उत्पन्न करने काले 
[ पक्षमे प्रद्यम्नको जन्म देने वाल ) किसी एक पुरुषस मद्य देनेकी 
जात कही पर उसने मद्य देते समय गोत्र भेद कर दिया--सपजन्नीका 
नाम लेकर मद्य समर्पण कर दिया [ पक्षमें वंशक्ा उल्लेघन कर 
पिया ] अतः छीकी श्री-शोभा [ पश्षप्ते लक्ष्दी | संगत होने पर भी 
उसे अपुरुषोत्तम-नीच पुरुष [ पश्षमें अनारायण ] समझ उससे 
दूर हट गई ॥ १८ ।| लब्जाजनित व्यामोह ओर वल्लक्ो दूर कर 
प्रेमी पतिकी तरह मुखक्रा चुम्बन करनेवाले मधुजलका श्ियोंने 
बडी अमिलाबाके साथ अनेझ ब!र सेवन किया था ॥ १६॥ चूंकि 
लाक्षा रससे रिक्त ओठ मद्यके द्वारा दंशजनित ब्रणोंते रहित हो 
गये थे अतः कामी दम्पतियांके लिए मय अधिक रुचिकर हो रहा 
था ॥ २० ॥ यद्यपि ल्लो-पुरुपाका ओष्ठ मधुके द्वारा थोया गया 
था, मुखके द्वारा पिया गया था और दांतोंके द्वारा खण्डित भी हुआ 
था फिर भी उसने अयनी रुचि-कान्ति [ पक्षमें ग्रोति ] नहीं छोड़ी 
थी तब यह अबर--नीच केंपे हुआ ? ॥२१॥ हे पिपि पि पि प्रिय! 
ध्याला छोड़िये ओर मु मु मु मु मुखक्ता ही मद्य दीजिये--इस प्रकार 
शीघ्रताके उद्चरित शब्दोंके हरा जिसके बचन स्खलित हो रहे हें 
शेसी खली अपने हृदयवदभकों आनन्द दे रही थी ।। २२।॥। मद्यरूपी 


श्धर्ड धम शा म्युदय 


रखके द्वारा सींच-सींच कर ल्लियोंका हृदय प्रायः खरल कर दियड़ 
गया था अतः अत्यधिक कुटिलता उनकी भोहों ओर बचनोंफीः 
रचनाओंमें ही रह गई थी।॥ २३ | श्लियोंके हृटदयरूपी क्यारीमे 
महरूपी जलके द्वारा हरा-भरा रहनेबाला मदन वृक्ष अुकुटिरूपी 
लताओंके बिलाससे स+क्षात्‌ किस पुरुषके हास्यरूपी पुष्प उत्पन्न 
नहीं कर रहा था--ल्लियोंकी सौहोंका संचार देख किसे हँसी नहीं 
आय रही थी ? ॥ २४७ ॥ जो बल्वी सन्तुष्ट थी वह मदिरापानसे असंतुष्ट 
हो गई और जो अशन्तुष्ट थी बह सतोपकों प्राप्त हो गई सो ठीक 
ही है क्योंकि इन्द्रियोंकी प्रवृत्तिका आच्छादित करने वाला मद्रिका 
परिशाम सब प्रकारसे विपरीत ही होता है ॥ २५॥ श्रुकुटि रूप 
लताओंका सुन्दर नृत्य, मुख्का अकम्सात्‌ हंस पड़ना, ग्वच्छन्द 
वचन ओर पैरोंकी लड़खड़ाहट--यह सब चुफ्चाप स्त्रियोंक नशा 
को अच्छी तरह सूचित कर रहे थे ॥२६॥ मान रूपी बजश्ञमय सुदृढ़ 
किवाड़ोंको तोडनेवाले एवं परदाकी तरह लज््जाको दर करनेबाले 
मदझने तत्काल धारण किये हुए धनुषसे अतिशय तेजस्थी कामदेवको 
प्रकट कर दिया ॥ २७ ॥ 

तदनन्तर कासी जन उज्ज्वल वाजासे अआ्राच्छादित, अतिशय 
कामलाकड्री ओर स्पशमात्रत करामवासनाको प्रकट करने वाली प्रिय- 
तमाओँको संभोग-सुखके लिए उन्हींके समान गुणों वाली शय्याओ 
पर ले गये || २८ ॥ पतिक सुन्दर ओठांक समीप जिसपर दन्तरूपी- 
रणखियोंकी किरण पड़ रही है एसी कोई स्त्री इस प्रकार सुशोभित 
हा (ही थी मानो मनुष्योंक समीप रहने पर भी म्रणाल रूपी नलीके 
द्वास रसका पान ही कर रही हा ॥ २€॥ किसी नवोढा ज्जीका 
हाथ यद्यपि उसका पति पकड़े हुए था फिर भी बह कॉप रही घी, पत्ति 
उसका चुम्बन करता था फिर भी वह अपना मुख हटा लेती थी, 


पञ्नद्श सेउ श्र 


अफेर पति यद्यपि उससे बहुंत बार बोलता था फिर भरी बह एक आघ 
आर कुछ थोड़ा-सा अस्पष्ट बोलती थी २० जब पतिने उत्तरीय बस्त्र 
खींयना शुरू किया तत्र रत्रीने अपने दोनों हाथोंतते बक्षःस्थल ढक 
अलेया पर उस बेचारीको इसका पता ही नहीं चला कि अधोवस्त्र मेरे 
पनितम्बसे स्वयमेव शीघ्र ही नीचे खिप्तक गया है ॥|३१ ॥ किसी 
'कामुक पुरुषने शोध ही मुख ढकनेके बज्रके समान स्त्रीकी चोली 
दृर कर दी मानो स्थूल रतन-रूप गण्डस्थलॉसे सुशोभित काम 
रूपी अजेय मत्त ह-तीको ही प्रकट कर दिया ॥ ३२ ॥ स्त्रीके स्थूल 
उन्नत और कठोर स्तनहूपी पर्बताप्ते टकरा कर भी जो युवा पुरूष 
मूर्चिद्वत नहीं हुआ था, उसमे में निश्चयसे अथर रूपी अम्रतके 
'पीनेका प्रेम ही कारण समभता हूँ ॥ ३३ ॥ किसी एफ युवाने स्थूल 
स्तनोंका भार घारण करनेवाली प्रियतमाके हृदय [ वक्ष/स्थल ) को 
अपने वक्ष/थल पे इस प्रकार पीसा मानों उसके भीतर छिपे हुए 
क्रोधके दःखदायी कणोंका चूर्ण ही करना चाहता हो | ३४ ॥ कोई 
“एक युवा स्वयं अग्रभागमे पीडित होन पर भी प्रथम आलिक्लित 
प्रियतमाके शरीरको दूर करनेमे समर्थ नहीं हो सका था मानो ग्रेमसे 
प्रकट हुए रोमाश् रूपी कीलोंसे उसका शरीर निःत्यूत ही हो गया 
था ॥ ३०७॥ उन्नत नितम्ब ओर स्तनाका आलिज्ञन करनवाले 
बहभने मुझे बीचमे यूं ही छोड़ दिया--इस क्रोधसे ही मानो स्त्रीका 
मध्यभाग त्रिवलिके छलमे भोहे टेढ़ी कर रह्य था ॥ ३६॥ सरस 
नखशअतसे सुशोमित छ्रियाके रथूल्न एवं उन्नत स्तनोंका भार ऐसा 
जान पड़ता था मानो पतिक समागभसे उत्पन्न सुख्बोच्छूवासके वेगके 
आरसे बिदीण ही हो गया हो ॥ २७॥ मेरे कठोर स्तन-युगलसे न 
तुम्हारे नाखून भप्त हुए ओर न हृदय पर तुम्हं चोट दी लगा--इस 
अकार उत्तम नवयोवनसे गर्वीली किसी रजीने बड़े गरके साथ अपने 
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'पतिकी हँसी की थी ॥ ३८ ॥ क्रीड़ायृहमें निश्चल दीपक जल रहा 
था अतः ऐसा जान पड़ता था कि “अत्यन्त निर्जन होनेके कारण 
यह सो गया इस प्रकार अपने आपको प्रकट कर वह कोतुक वश. 
दीपक रूपी नन्नको खोलकर किसी शोभनान्नीके संभोग-रूपी चित्रका: 
ही देख रहा हो ॥ ३६ ।; यहा दूभरी 7त्री तो नहीं रहती ? ईब्योसे 
भीतर यह देखनेके लिए ही मानों काई व्यी आलिड्नन करनेवाले 
पत्िकर प्रीतिपूर्ण हृदयमे जा प्रव्रिष्ट हुई थी॥ ४० ॥ हाथसे आगेके 
वाल सेमालनवाल किसी युवाने प्रियतमाका मुस्थ ऊपर उठाकर 
चश्वल जिह्माके अप्रभागको बडी चतुराईके साथ चलाते हुए उसके. 
अधरापएका पान किया था ॥ ४९ ।॥ जब पतिका हाथ रूपी दण्ड 
स्त्रोके स्थूल एव उन्नत ए्तन-रूपी तुम्बीफलका चुम्बन करने लगा तब 
उसने ताडित तन्त्रीक शब्दक समान अव्यक्त शब्दस अपने आपका 
बीगापन पुष्ट किया था--ज्योही पतिसे अपने हाथोंस ज्रीके स्तनोंका 
स्पर्श किया त्योटी वह वीराके समान क्ज उठो ॥ ४० ॥ जिस 
प्रकार सहाय आदि अगोके सग्रह करनेमे तत्पर विजिगीपु राजा, 
देशके मध्य भागम सब ओर करपात करता है--टेक्स लगाता है 
उट्ो प्रकार नितम्ब आदि अज्ञोंके संग्रह करनेमे तत्पर कोई युवा 
स्त्रीके मध्यभागम सब ओर करपात-हस्त-संचार कर रहा था ओर 
बडी उतावलीके साथ उसकी सुबण-मंग्बला छीन रहा था ॥ ४३ ॥ 
बड़ा आये था कि सुखद स्पर्शंका प्राप्त पतिके हस्तरूपी दण्ड ही, 
रोमाज्व रूपी कर्टफोंका सयोग नहीं हुआ था किन्तु स्त्रीके कुछ- 
: कुछ विकसित कोमल नामिरूपी कमलमे भी हुआ था ॥०४॥ यद्यपि 
' इधर-उथर चलता हुआ पतिफा हाथ प्रियाके नाभि-रूपी गहरे 
' कुएमें जा पड़ा था किन्तु मदान्ध होनेपर भी वह मेखला-रूपी रास्ीफो: 
पाकए उसके जघन-थल पर आरूट हो गया था ॥२०॥ अधोबन्त्र, 
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'की गाँठ खोलते समय वल्ठभाकी मशिमयी करधनीका जो कल-कल 
शब्द हो रद्दा था वही सखीके सम्भोगोत्सबकी लोलाके प्रारम्भमें 
बजनेवाला मानों उत्तम नगाड़ा था ॥ ४६॥ जब पतिका हाथ 
नीवीका बन्धन खोल आगे इच्छानुसार बढ़ने लगा तब बह्ियोंने जो 
डॉट-डपट की थी उसे उन्हीकी अखण्ड मुसकराहट बिलकुल भ्कूठ 
बतला रही थी ॥ ४७॥ कोई युवा मेखला-हूपी रस्सीको चलाने 
बाले हाथसे छीके ऊरू-रूपी स्तम्भोंका स्पर्श कर रहा था जिससे ऐसा 
जान पड़ता था मानो संभोगके समय बंधे हुए कामदेव-रूपी महा 
हरती को ही छोड़ रहा है। ॥ ४८ ॥ भोह, कपोल, डॉडी, अधर, नेत्र, 
तथा स्तनाग्रके चुम्बन करनेमें चतुर कोई युवा एसा जान पड़ता था 
मानो सुष्ट ल्लेके द्वारा निविद्ध रतिकों समझा ही रहा हो ॥ ४६ ॥ 
सी सी शब्द, पायलकी कनकार ओर हाथके कइणोंकी रुन- 
मुन--यह सब बह्रियोंके ओछ्ठखण्डन रूप कामसूत्रके बिषयमें 
भाष्यपनको प्राप्त हुए थे ॥ ५० ॥ चूँकि पतिकी दृष्टि ब्रियोंकी कपोल 
भूमि, स्तनरूपी परत ओर नाभिरूपी गतंके नीचे बिहार करके मानों 
थक गई थी इसीलिए वह उनके बराज्लमे विश्राम करने लगी थीं 
॥ ५१ ॥ जिस प्रकार गुप्त मशियोंसे युक्त हर्षोत्पादक खज़ान पर पड़ी 
द्रिद्र मनुब्यकी दृष्टि उसपरसे नहीं उठती उसी प्रकार नबवधूके 
नितम्बफलक पर पडी पतिकी दृष्टि उसपरसे नहीं उठ रही थी 
॥ ५२ ॥ ज्योंदी पतिका लोचन-रूपी चन्द्रमा उन्नत स्तनाग्र रूप पुबरी- 
चल पर आरूढ हुआ त्योह्ठी ज्लीका जघनपअर्रेश कामरूप समुद्रके 
जलसे प्लावित हो गया ॥ ५३ ॥ जिसका कण्ठ निर्दोष मृदन्लादि 
बद्त्रिके समान अच्यक्त शब्द कर रहा हे ऐसा वल्लभ रति-क्रियाके 
समय उज्यों-ज्यों चत्बल होता था त्यों-त्यों ल्लीका नितम्ब विविध नृत्य- 
कालीन लयके अनुसार 'चम्बल होता जाता था ॥ ५४ ॥ उस समय 
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दम्पतियोंमें परस्परके मात्सयंसे हीं मानो ओछ्रखण्डन, नलाघांत, 
बल्षःस्थलताडन, स्तन तथा केशप्रहण आदिके द्वारा अत्यधिक काम- 
क्रीड़ाफा कलह हुआ था ॥ ५५॥ कामी पुरुषोंका बह लज्जाहीन 
संभोग यद्यपि पहले अनेक बार अलुभूत था फिर भी हुएंके साथ 
आसनोंके प रवर्तनों, चाटुबचनों तथा रतिकालीन व्यक्त शब्दोंके 
द्वारा अपूर्ब-सा हुआ था ॥ ५६॥ संभोगके समय अश्रुओंसे गदगद 
कण्ठवाली ब्लियोंकी करुणोक्तियों अथवा श्रप्क रूवनोंके जो शब्द हो 
रहे थे वे युवा पुरुषोंके कानोंम अम्तपनेको प्राप्त हो रहे थे ॥५»॥ 
कामी पुरुषाने संभोगके समय ब्ियोंके प्रत्याघात, पुरुषायित चेष्टा, 
अत्यन्त घृष्टता और इस प्रकारका उपम॒र्द सहन करनेकी सामर्थ्य 
देख क्षण भरमे यह निश्चय कर लिया था कि यह स््री मानो कोई 
अन्य ली ही है ॥ ५८ ॥ ययपि किसी कृशान्नीके हाथकी चूड़ी दूट 
गई थी, मालाएँ गिर गई थीं ओर हारलत।का मध्य मणि बविदीर 
हो गया था फिर भी वह संभोगके समय किसी तरह श्रान्त नहीं हुई 
मानो प्रेमरूप कर्मंसमूहके वशीभूत ही हो ॥ ५८ ॥ जिसमे धृष्टता 
स्पष्ट थी, इच्छाओं पर किसी प्रकारकी रुकावट नहीं थी, मनोहर 
अव्यक्त शब्द हो रहा था, शरीरकी परवाह नहीं थी ओर जो 
विविध प्रफारके चाट बचनोंसे मनोहर था एसा प्रियतमाका सुरत 
पतिके लिए आनन्‍्द॒दायी था ॥ ६०।। नेत्र निमीलिन कर श्लियोंके 
रतिसुखका अनुभव करनेवाले पतियोंने निर्निमिष नंत्रोंके द्वारा 
उपभोग करने योग्य स्वग॒का सुख तुच्छ समभा था ॥ ६९ ॥ आत्म- 
सुखका तिरस्कार करनेवाले एवं प्रमसे भरे हुए एक-दूसरेके चित्त 
को प्रसन्न करनेवाले उत्सवमें तत्पर संभोगने दम्पतियोंका प्रेम 
अत्यधिक बढ़ाया था ॥ ६२॥ अत्यधिक मदग्ररसके पान-जन्त 
बिनोदसे जिनके हृदय अत्यन्त शून्य हो रहे थ ऐसे कितने ही दी- 
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चुरुष वेगसे रति-कीड़ा की समाप्ति को प्राप्त नहीं हो रहें थे ॥ ६३ ॥। 
यद्यपि कुछ ख्री-पुरुष शय्यासे उठ कर खड़े भी हुए थे परन्तु चूंकि 
रतोत्सवकी लीलाकी कुशलताने उनके नेत्र ओर मन दोनों ही 
हरण कर लिये थे अतः संभोगके अन्तमें जो उन्होंने परस्पर बस्त्रों 
का परिवतंन किया था वह उचित ही था ॥ ६४ ॥ प्रियतमाके स्थूल 
स्तन-कलश पर हृदयवद्षभकी नखक्षतपडक्ति एसी सुशोभिव हो रही 
थी मानो सुन्दरता-रूपी मशियोंके खजाने पर कामदेव-रूपी राजा 
की मुहरके अक्षर ही अड्डित हों ॥ ६५ ॥ मरोखों-द्वारा अद्वालिकाओं 
में प्रवेश कर पवन उन्नत स्तनांसे सशोभित ल्ियोका शरीर देख कर 
मानो कामसे सतप्त हो गया था इसीलिए उसने उनके स्वेद जलका 
आचमन कर लिया था। ६६ ॥ किसी द्लीका पति अपने द्वारा दष्ट 
वनिताके अधरबिम्बकी ओर देख रहा था अतः उसने अपना 
मुख नीचा कर लिया था जिससे वह एसी जान पढ़ती थी मानो 
पुनः कामदेवके बाणोंके घावसे चिह्नित हृदयकों ही लज्जित होती 
हुई देख रही हो ॥॥६७। कोई एक युवा यद्यपि काफी थका था फिर 
भी सभोगके बाद वल्ल पहिनते समय बीचम दिखे हुए ल्लीक ऊरु- 
दण्डका अवलम्बन कर संभोगके मार्गम चलनेके लिए पुनः उद्यठ 
हुआ था ॥| ६८ || चुम्बन द्वारा म्गनयनी ब्षियोफे ओपघसे जिसमे 
लाध्यूरसकी लालिमा आ मिली थी एसे पतिके नत्र-युगलका ईष्योसे 
ही मानो निद्रा समय पर चुम्बन नहीं कर रही थी।॥ ६८ || इस 
अकार मधुपानके विनोदसे मत्त ब्ियोंके रतोत्सवमे लीन लोगोंको 
जड़ी लालसाके साथ देखकर चन्द्रमा भी रात्रिके साथ कुमुदोंका मधु 
पीकर अस्ताचल सम्बन्धी क्रीड़ाबनके सन्मुख हुआ !| ७० ॥। 
इस प्रकार सहाकवि श्री हरिचन्ठ द्वारा विर|चित बमंशमम्युदय 
सहाकाच्यमें पन्द हवों स्ग समास हुआ । 
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अनन्तर सवाके लिए आये हुए, समय अथवा आचारको जानने 
वाले एवं क्षुभित समुद्रके समान गम्भीर शब्दसे युक्त देबोका समूह 
त्रिभुवनसूय श्रीधर्मनाथ ग्वामीके लिए अमभ्युदय श्राप्त करनेके अर्थ 
इस प्रकार रात्रिके अब हानका निवेदन करने लगा ॥९॥ हे स्वामिन्‌! 
इस समय जब कि नये-नये चारण गलियोमे आपकी निर्मल कीर्तिका. 
व्याख्यान प्रारम्भ कर रहे हैं तब आकरशते यह ताराओंका समूह 
ऐसा पड़ रहा है माना ह॒प॑ वश देवोंके द्वारा छोड़ा हुआ पुष्पोका 
समूह ही है| ॥ २॥ चूँकि कुमुदिनियोंके साथ सभोग करनेवाले 
द्रमाने अपने कलड्डको टुगुणा कर लिया है इसीलिए मानों यह्‌ 
रात्रि रतिमें तपर ओर अम्बरान्त--आकाशान्त [ पक्षमें वल्लान्त |मे 
लग्न इस चन्द्रमाको अपमानित कर जा रही है ॥ ३ ॥ श्षियोंके गाढ़ 
भुजालिड्ननपे उनीद तरुणोंके नेत्र जोर-जोरसे बजनेबाल नगाड़ोंके 
शब्दोंसे नतेकींकों तरह बार-बार पलकोंकों खोलते ओर लगाते हे 
॥ ४ ॥ यह आकाश-रूपी गर्वीली श्ली >४ि-दोपको दूर करनेके देतु 
जिसपर उल्म्रुक चुका हुआ है एसे कपालकी भाँति कल ड्डयुक्त चन्द्र- 
बिम्बको आपके मुखचन्द्रके ऊपर उतार कर दृर फक रही हे ॥ ५ ॥ 
ब्ियोंके वे भाव, वे आसनोके परिवतेन ओर रतिजनित कोमल 
शब्दोंमे बह अलोकिक चातुरी--इस प्रकार एक एक आश्चर्यकारी. 
रतका स्मरण करते हुए दीपक वायुसे ताड़ित हो मानो शिर ही हिला 
रहे हैं ॥६॥ चूकि श्रेष्ठ देवाके द्वारा आपकी कथाओंके प्रारम्भ किये 
जाने पर अत्यन्त दोषी मनुध्य भी इसमे विलीन हो जाता है--अपने 
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दोष छोड़ देता है अतः ऐसा जान पड़ता है कि आपके गुग्णोंका 
कीतेन शत्रुओंमें साहश्यके अभ्युदयकों भी मानों सहन नहीं करता 
॥ ७ ॥ जब राजा--चन्द्रमा [ पक्षमे तृपति ] को नष्ट कर अरुणने 
सारे ससार पर आक्रमण कर लिया तब बजनेवाली दुःडुभियोंका 
शब्द ऐसा फेल रहा था मानो पति-विरहसे फटनेवाले रात्रिके हृदयका 
उन्नत शब्द ही है ॥८॥ हे मानिनि ! यदि तेरा चचल चित्त पिछले 
कार्योमि पश्चात्ताप करता है तो वहभकों अब भी मना ले--इस प्रकार 
मुर्गोका शब्द रुन कोई छी प्रातःकालके समय अपने रुष्ट प्रियतमके 
पास जा रही है ॥५॥ यह पूर्माकी सुन्दर रात्रि मुग्धा होने पर भी 
प्रिय-रूपी विधाताके द्वारा इस चन्द्रमारूपी अधरोप्तके खण्डित 
होने पर शीतल बायुसे पीडित पथिकोंके मुखोसे सीत्कार कर रही है 
शोर साथ ही हस्त--हाथ [पश्षमें हस्त नक्षत्र] हिला रही है ॥१०॥ 
इधर यह लक्ष्मी अपने निवासग्रह--कमलको विध्वस्त देख क्रोध 
वश चन्द्रमासे बाहर निकल गई उधर ओऔषधियोंकी पंक्ति भी उसे 
लक्ष्मीरहित देख शोकसे ही मानो अपना तेज छोड़ रही है ॥१९॥ 
संभोगजनित रवेद जलसे जो कामाग्नि क्षियोंके शरीरमें बुक चुकी 
थी उसे प्रातःकालके समय खिलते हुए कमलोंकी परागके छोटे-छोटे 
कण बिखेरनवाली वायु पुनः प्रज्वलित कर रही हे ॥१२॥ कामकी 
चतुराईको प्रकट करनेवाली आप लोगेन यह कामका युद्ध अच्छी 
तरह सहन किया--अ्रमरोंके शब्दके बह्मन यह कह प्रातःकालकी 
वायुकी परम्परा सखीकी भांति हषेसे मानो ब्लियोंका स्पर्श ही कर 
रही है ॥१३॥ इन दीपकोंने दिवानाथके अस्त होनपर घर-घर अपना 
बड़प्पन दिखलाया--इस क्रोधसे ही मानो प्रातःकाल पवनरूपी. 
हाथसे धूमरूपी बाल खीचकर इस समय दीपकोंको नष्ट कर रहा है 
॥१४॥ जिस पर किरण रूपी रूफंद बाल निकले हैं ऐसे रात्रि रूपी 
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बृद्ध! खीके शिरके समान जब चन्द्रमा नीवेकी ओर भ्ुक गया, तब 
पक्षियोंके शब्दोंके बहाने परस्पर खिलखिलातो हुई दिशा रूपी बलिया 
मानो विप्लबसूचक अट्टहास ही कर रही हैं. ॥९०॥ ये य्रुवतियाँ जो 
कि चरणोंका पूबोर्ध ऊपर उठा गलेफा आलिप्लन कर आनन्‍्दसे नेत्र 
बन्द कर रही हैं वे बाहर जानेके लिए शय्या तलते उठकर खड़ हुए 
पतियोंते चापत्यू त्ी प्रकट करती हुई चुम्बनोंकी याचना कर रही हैं. 
॥१६॥ चूंकि ये भ्रम ए दिनके समय कमिलिनीमें मधुपान कर राज्िके 
समय कुमुदिनियोंक्े साथ क्रीड। कते रहे हैं अतः ये न केबल 
बर्णंके द्वारा ही अपनी कृष्णता प्रफट करते हैं अपि तु अपन आच- 
रणके द्वारा भी ॥१७॥ सूयके अस्त होनेपर अन्धकाररूपी पिशाचके 
वश पड़े हुए आप लोगोंको कोई बाधा तो नहीं हुई ? मानो विशाए 
स्नेह बश ओस रूपी अभ्रुओंको छोड़ती हुई पक्षियांकी बोलीके बहाने 
लोगोंसे यही पूछ रही है. ॥ १८॥ हे सोभाग्यशालिन ' रात्रिके 
समाप्त होगे पर आकाशमें चन्द्रमाकी यह फीकी कान्ति एसी जान 
पडती है. मानो लक्ष्मीने अपने गुण देखनेक्ी इच्छासे तुम्हारे इस 
मुख-रूपी दर्षणको मॉजकर राख ही फेक्री हो !।१८॥ पतिके विरहंसे 
टुखी चकत्री पर दया आनेसे कमलिनी मानो रात भर खूब रोती रही 
है इसीलिए तो उसके कमल-रूपी नेत्र प्रातःकालके समय जलल- 
कणोसे चिहित एवं लाल लाल दिखाई दे रहे हैं ॥२०॥ आकाशका 
अगप्रभाग पक्षियोंके निवासभूत वृक्षके समान हे चूंकि उसके नक्षत्र- 
रूपी क्रमपे पके हुए पीले पत्त गिर चुके हैं. अतः पृत्र॑ दिशामें सूर्यकी 
प्रभा उनश्तरर निऊलते हुए नये पहवाकी शाभा ध(रण कर रह है 
0 २१॥ सध्याकाल रूपी कपालीने जो अ/गे भस्म,हड्डि यॉका समूह 
ओर काल रूपी मलिन बस्तुओंका समूह फेला रक्ख था उसे आतः- 
काल सूर्यके उदित होनेपर चांदनी, नक्षत्र और चन्द्रमाके वहाने 
कचड़ाकी तरह दूर कर रहा है ॥ २० ॥ 
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' ऑुँकि इस आकाशने सम्पूर्ण रूपसे मनुष्य-समूहका सौन्दर्य नष्ठ. 
करमेंबाले अन्धकारके लिए अबकाश दिया था अतः सूर्य अपने 
मस्छलाम--विम्बत्म रूपी तलवारकों ऊपर उठा उसे श्रवशकररहित-- 
अयश्य नक्षत्रकी किरणोंसे रहित [ पक्षमे' कान ओर हस्त रहित ] कर 
रहर है--उसके कान ओर हाथ काट रहा है ॥२३॥ जिसके प्रारम्भमें 
ही उच्चेःअवा अश्व, एराजव हाथी तथा लक्ष्मी प्रकट हुई हे [ पक्षमें 
तल्काल्ल निकलनेवाले उच्चेः»वा ओर णएराबतके समान जिसकी 
शोभा है ] जो क्षुरण दोकर ऊपर आतनेवाले मकर, कुलीर ओर 
मीनोंसे रक्ततण हो रहा है [ पक्षमें उदित होने वाली मकर, कर्क 
आर मीन राशिसे युक्त तथा रक्त वण है ] ओर अहीनरश्मि-शेष 
नाग रूप रस्सीसे सहित है [ पक्षमें विशाल फिरणोंका धारक है ] 
ऐसा यह चन्द्रमारूपी मन्दरगिरि देवोका काय करता हुआ समुद्रसे 
उन्मग्न हो रहा हे--मथनके उपरान्त बाहर निकक्ष रहा है ॥ २४ ॥ 
ऊपर जानेवाली किरणोंके द्वारा अन्धकारका नाश फरनेवाला सूये 
सझुद्रके जलरूपी तेलके समीप उत्तम दीपककी शोभाको प्राप्त हो 
रहा है ओर उसके ऊपर यह शआ्माकाश पतज्ञ-पातके भयसे रक्खे हुए 
मश्कत मणिके पात्रकी तरह सुशोभित हो रहा हे ॥ २५॥ ऐसा 
जान पड़ता है मानो यह पूर्व दिशा सूयकोी दीपक, रथके धोड़ोंको 
दृवो, सारथिको छुडम ओर आकाशको पात्र बनाकर नक्षत्ररूपी 
अक्षतोंके समूहको आगे फकती हुई आपका मज्जलाचार ही कर रही 
है | २६॥ प्रातःकालके समय यह सूय समुद्रसे साथ लगी हुई 
मूताओंको किरणोंसे, अथवा सिद्धान्ननाओंके हाथोंमे स्थित अघेकी 
कुझमसे अथवा मनुष्योंके अनुरागकी कन्दलियोंसे ही मानो लाल 
लाल हुए शरीरको धारण कर रहा है || २७॥ 


है त्रिलोकीनाथ !' उठिये, शय्या छोड़िये ओर बाहर स्थित. 
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आश्रितजनोंके लिए अपना दर्शन दीजिए । आपके तेजसे पराजित 
हुआ सूर्य शीघ्र ही उदयाचलके बनमें अधिरूढ़ हो ! २८ || दुगेम 
मार्गको तथकर आया एवं उदयाचल रूपी उत्तम सिदासन पर अधि 
-रूढ हुआ यह सूये क्षणभरके लिए एसा जान पड़ता है मानो अभ्यु- 
दयका महोत्सव आरम्भ कर किरण रूप केशरसे वद्िशारूप ख्रियोंफो 
विलिप्त ही कर रहा हो ॥ २६ ॥ इधर ये गोपिकाएं उस दधिको, जो 
कि सूययकी किरणों [पक्षमे हाथों] के अप्रभागसे पीडित चन्द्रमासे 
ज्युत अमृतके समान जान पड़ता है, कलशियोंमे मथती हुई मेघ 
ध्यनिके समान गम्भीर ध्वनिसे मयूरोंकि समूहका उत्कण्ठित कर रही 
हैं ॥ ३० || इस समय कमलिनिया [ पश्षम पद्मिनी ल्षियाँ ] जिसने 
रात्रिभर चन्द्रविम्बकों नहीं देखा एसे अपने कमल-रूपी नेत्रकों सूये 
रूपी प्रियतमके बापिस लोट झानपर आनन्दसे बड़ उल्लासके साथ 
मानो भ्रमररूपी कज्जलके द्वारा आज ही रही हैं।। ३९ ॥ इधर ये 
सूर्यकी नई-नई किरण जो कि मस्तकमे सिन्दूरकी, मुखचन्द्रमें कुकुमकी 
आर वस्षामे कुसुम्भ रज्ञकी शोभा धारण कर रही है, पतित्रत्रा कुलीन 
ब्ियोंफो वेधव्य दशामें दोष युक्त बना रही है । [पतित्रता विधवाए 
मस्तकमे सिन्दूर नहीं लगाती, मुख पर कुइ्डम नहीं भलती ओर रखे 
हुए बस्य भी नहीं पहिनती परन्तु सूयकी लाललाल किरणोंके पड़नेसे 
बे उक्त काय करती हुई-सी जान पडती थी ]॥ ३२ ॥ लक्ष्मी रात्रि 
के समय रच्छन्दता पूर्वक चन्द्रमांक साथ अभिसार कर प्रातः काल 
कमल रूपी घरमें कपाट खोल आ प्रविष्ट हुई ओर अब सूय रूप 
पतिके पास पुनः जा रही है सो ठीक ही है क्याकि स्त्रियोंक गहन 
चरित्रकों कोन जानता हैं ॥ ३३ ॥ यह उद्वित होता हुआ सूय एसा 
जान पड़ता है मानो प्ररथान करनके लिए उदयत स्वामीफा योग्य 
मज्नलाचार करनेके लिए प्राचीन जिसके मुखपर स्थिर नील पत्र ढेका 
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है ऐसा सुवर्ण-कलश ही उठा रक्‍्खा हे ॥। २४ ।। दाथियोंके मदसे 
'सिक्‍त एवं राज़ाओंके परस्पर शरीरसंमर्ईसे पतित मणियोंसे 
सुशोभित द्वारपर चद्लल घोड़ोंके चरण रूपी बादित्रके शब्दों और 
'फहराती हुई ध्वजाओंके कपटसे एसा जान पडता है मानो राज्य- 
जक्ष्मी ही नृत्य कर रही हो ॥ २५ || ॥ हे भगवबन ! आप उद्योग- 
शाली श्रेष्ठ सेनाके साथ विहार करनेवाले है अतः सूर्यकी तीक्ष्ण 
किरणोंके अम्रभाग रूपी टाकियोंके आधातसे जिनका अन्धकार एवं 
नतोजन्नत बफेकी शिखरें खुद कर एक-सी हो चुकी हैं. एसी दिशाएँ 
इस समय आपके प्रस्थानके योग्य हो गई हैं ॥ ३६॥ जिस 
अकार अत्यन्त प्रबल प्रतापके पात्र-रवरूप छापके «णछ्टिगत होने पर 
शत्रुओंके समूहमे संताप प्रकट होने लगता है उसी प्रकार इस 
समय अतिशय प्रतापी सू्येके दृष्टिगत होते ही--उदित होते ही सूर्यकान्त 
मणियोंके समूहमे संताप प्रकट हो गया है || २७ । इस प्रकार श्री 
अर्मनाथ स्वामी मन्दराचलसे क्षुभित जलके शब्दोंके समान देवोंकी 
वाणी सुनकर हिलते हुए सफेद वद्लसे सुशोभित विस्तरसे उस तरह 
उठे जिस तरह कि वायुसे लहराते हुए क्वीर समुद्रसे चन्द्रमा उठता 
हे--उद्ित होता है ॥| ३८ ॥| 

नद्नन्तर उदयाचलकी तरह उत्तुज्ञ सिंहासनसे उठनेवाले चन्द्र- 
तुल्य भगवान्‌ धर्मनाथने जिनके हस्तकमलोंके अग्रभाग मुकुलित हो 
रहे हैं। ओर जो पर्वततुल्य सिहासनोंले उठकर प्रथिवीपर नमस्कार 
कर रहे थे एसे दवेन्द्रोंको एसा देखा मानों नदियोंके प्रवाह ही हों 
॥ ३6 ॥ हे दयारूप धनके भार्डार ! आप अपनी दृष्टि डालिये 
जिससे कि सेबामिलापी जन चिरकालके लिए छतार्थ हो जावे 
क्योंकि आपकी वह दृष्टि चिन्तितले अधिक फल प्रदान करती हुई 
चिन्तामशिकी गणनाको दूर करती हे--उससे भी कहीं अधिक हे 
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॥ ४० ॥ जब ग्रतीहारीने उच्चस्वरमें एसा निवेदन किया तब योग्य- 
शिष्टाघारको जाननेवाले श्रीधर्मनाथ स्वामीने सभाके भ्रत्येक मनुष्य 
ओर देवेन्द्रसे भौंह, टरष्टि, मुसकान ओर बचनोंकी असन्नता द्वारा 
यथा योग्य वातोलाप किया ॥४९॥युग्म।। जिन्होंने प्रावःकालीन समस्त 
कायय करके समयके अनुरूप वेष धारण किया है ऐसे श्री जगलति 
भगवान्‌ घमनाथन नूतन पुण्यके समान मदस्रावी उत्े हाथी पर 
सवार होकर प्रस्थान किया ॥ ४२ ॥ जिस प्रकार सूयके पीछे प्रभा 
जाती है, गुणीके पीछे कीति जाती है. ओर उत्साही योद्धाके पीछे 
बिजय-लक्ष्मी जाती है उसी प्रकार ससारमें फेलनेवाली अजेय 
एबं दलंभ सेना उन अिलोकीनाथके पीछे जा रही थी ॥2३॥ प्रस्थान 
के समय प्रलयनट--रुद्रके भारी अद्वह्ासको तिरस्कृत करनेवाले 
बड़े-बड़े नगाड़ोंके शब्दों एबं उड़ती हुई धूलिके छलसे ऐसा जान 
पड़ता था मानो समस्त दिशाए' भयसे एक स्थान पर एकत्रित ही हो 
रही हो ॥ ४४ ॥ महावतके द्वारा जिसका बन्धन दूर कर दिया गया 
है ऐसे किसी अन्य हाथीको देख उसे नष्ट करनेके तीजत्र इच्छुक 
हाथीने मदजलकी दूनी धारा छोड़ते हुए बन्धनके ऊँचे वृक्षफों हठ 
पूबंक तोड़ डाला था ॥ ४५॥ कोमल शेषनागके मस्तक पर स्थित 
प्रथिवी तुम्हारे सुद्ृढ पेरोंको धारण करनेमे समर्थ नहीं है-इस प्रकार 
अमर रूप दृतोंने मानो कानोंके पास जाकर गजराजसे कह दिया था 
इसीलिए वह धीरे-धीरे पर उठाता हुआ जा रहा था ॥५६॥ 'चरणोफे 
भारसे नष्ट होनेवाली प्रथिबीको हस्तावलम्बन देनके लिए ही मानो 
जिनके हस्त [ सूड ] नीचेकी ओर लटक रहे है तथा कानोंके समीप 
शब्द करनेवाले | भ्रमरों पर क्रोध वश जिनके नेत्र कुछ-कुछ सकुचित 
हो रहे हैं ऐसे बडे-बड़े गजराज मार्गमें इनके आगे जा रद्दे थे ॥४७॥ 
उस समय सब ओर बड़े-बड गजराज ऐसे चल रहे थे मानो चम्बल 
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कण्णरूपी तालपत्रकी वायु-परम्पराके संपकसे शीतल, विशाल शुरूडा- 
दण्डके जलकणोंके द्वारा संम्दके भारसे मूच्छित दिशाओंको सींचते 
ही जा रहे हों ॥ 2८ ॥ जो लक्ष्मीफे सुल्दर चमरोंके समान चम्बल 
पूँ छोंके पीछे निरन्तर चल रहा था वह बायु, वेगके द्वारा सब ओरसे 
प्रथिषीफो व्याप्त करनेवाले घोड़ोंके द्वारा किस प्रकार उल्लक्लित नहीं 
किया गया था १।| ४८ ॥ परस्परके आधातवश लोदेकी लगामोंसे 
उछलते हुए अप्रिकर्शोंके छलसे घोड़े ऐसे जान पड़ते थे मानो 
अत्यधिक वेगमें बाधा करनेवाले बनमे ऋ्रोधसे दावानल ही डालते 
ज रहे हों ॥ ५० ॥ उस समय अच्छे-अच्छे चम्बल घोड़ोंके चरण्णों रे 
खुदे भूमण्डलकी घूलिसे आकाशके व्याप्त हो जानेपर सूये दिखाई नहीं 
दे रहा था मानो दिशा-श्रान्ति होनेसे कही अन्यत्र जा पड़ा हो 
॥ ५१ ॥ जल्दी-जल्दी छुलाँग भरने एव गतिके वेग हारा श्रलड्न्‍डनीय 
गतेमयी भूमिको लॉघनेवाले घोड़ोंने सर्वत्र किन पुरुषोंके मनमे 
बातप्रमी जातिके श्रेष्ठ मगांकी भ्रान्ति उसपन्न नहीं कर दी थी ? ॥०२॥ 
उछलते हुए घोड़ोंसे लहराती अग्रगामी सेनाके संचारसे खुदे शिखर- 
समूहके छलसे एसा जान पडता था मानो माग्गमें सर्व्रथम रुकावट 
डालनेवाले विन्ध्याचलका शिर ही सेनिकोंने क्रोधवश छेद डाला 
हो ॥ ४३ ॥ आगे चलकर पबतकी शिखरोंको खोदनेबाले घोड़ोंके 
समूहने धूलिके द्वारा समस्त गर्तमय प्रदेश पूर दिये थे अतः रथ 
चलानेबालेकी बह उचित ही बुद्धि उत्पन्न हुई थी कि जिससे पीछे 
चलनेमें उसे मार्ग सुगम हो गया था ॥५४॥ जो हाथीके भयसे अग्र- 
भांगको छोड़ दोत ऊपर करता हुआ बड़े जोरका घधर शब्द कर रहा 
था तथा बड़े-बड़े पैरों द्वारा इधर-उधर कूद रहा था एसा ऊँट सेनाके 
अश्रभागमें चतुर लटका तमाशा कर रहा था ॥ ५०॥ जब समस्त 
दिग्गजोंकी मद्रूपी नदियाँ सेनाके संचारसे उड़ती हुई धूलिसे स्थल 
9२ 
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बना दी गई तब उड़े हुए अमर-समूहसे व्याप्त आकाश ऐसा लग 
रहा था मानो अविरल दुर्दि नसे ही व्याप्त हुआ हो ॥ ५६ ॥ जाते 
हुए भगवानने भयसे व्याकुल शबरियोंके द्वारा फेके हुए गुसचियोंके 
समूहमें प्रज्यलित दावानलका भ्रम होनेसे वनों पर कई बार दया 
रूप अमत रसको मरानेवाली रष्टि डाली थी ॥ ०७ ॥ चलनेवाली 
सेनाके भारसे जिसकी नद्योंका वेग रुक गया है, बड़े-बड़े दाथियोंके 
द्वारा जिसकी उन्‍नत शिखर तिरस्क्तत हो गई हैं ओर ध्वजाओंके 
द्वारा जिसकी कन्दलियोंकी शोभा जीत ली गई है ऐसे बिन्ध्याचल 
पर 'चढ़कर भगवानने अपने व्यापक गुणोंसे उसे नीचा कर दिया 
था [पक्षमे पराजित कर दिया था] ॥ ५८ ॥ हाथियोंकी सेनाके 'चलने 
पर नमंदाका पानी सहसा उल्टा बहन लगा था परन्तु उनकी मदजल- 
निर्मित नदियाँ समुद्रके द्वी मध्य पहुँची थीं ॥ ५६ ॥ हमारे दन्तढय- 
रूप अट्टालिकामें रहनेवाली लक्ष्मी चब्बल है परन्तु इन कमलोंमें 
रहनेवाली लक्ष्मी निश्चित ही अनन्यगामिनी है--इन्हें छोड़कर 
अन्यत्र नहीं जाती--इस प्रकार क्रोधसे बिचरते हुए ही मानों गज- 
राजोंने नदीके कमल तोड़ डाले थे ॥ ६० ॥ स्कन्धपयेन्त जलमे 
घुसकर बड़े-बड़े दोंतोंके द्वारा जिन्होंने कमलोंके सीधे नाल जड़से 
उखाड़ लिये हैं ऐसे हाथी इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो 
नदीके समस्त उद्रको बिलोडन कर उसकी ओऑतोंका समूह ही उन्होंने 
खींच लिया हो॥ ६१।॥। सब ओर खिली हुई नवीन कमलिनियों 
ओर हसोंकी क्रीड़ारूप अलंकारोंके संभेदसे सुन्दर नमंदा नदीफो 
भगवान्‌ धर्मनाथने ऐसा पार किया था जैसा मानो कार्यसिद्धिके 
आनन्दभवनकी देहली ही हो।॥ ६२ ॥ चूंकि बह बिन्ध्याटवी देव- 
रूपी भीलोंका प्रयोजन सिद्ध कर रही थी [पक्षमें-सुरस-रसीले बरका 
आश्रय कर रही थी] तथा अत्यन्त उन्नत एवं विशाल पयोधरों- 


पोडश सर्ग श्छ९ 


मेघोंसे उसका अग्रभ|ग सुशोभित थाई पशक्षमे--उन्नत एवं स्थूल 
स्तनायसे सुशोभित थी अतः गुणगुरु भगवान्‌ घर्मनाथने सीरल्रमें 
उत्सुक मन होकर भी एकान्त देख थ्थिर रूपसे उसकी सेवा की थी 
॥| ६३ | उन्नत वृक्षरूपी अट्टालिकाओं पर पानगोष्ठीमें तत्पर अमर- 
समूहके द्वारा चुबचाप निवेदित मधुर-मधुको पुष्परूपी पात्रमें घारण 
करनेवाली वह विन्ध्याटवी मद्यतालाकी तरह सेनिकोंके द्वारा 
शीघ्र ही छोड दी गई ॥६४०॥ यद्यथि भगवान धममनाथ कार्य-सिद्धिके 
लिए शीघ्र ही गमन कर रहे थे फिर भी सामंभें जहा शीतल पानी 
चाली नदियाँ, हरी घाससे युक्त प्रथिवी ओर बड़े-बडे हाथियोंका भार 
सहनेमें समर्थ वृक्ष होते थे वहां उनके कुड आबास हुए थे ॥६०।॥ बहू 
मार्ग यद्यपि बड़ा लम्बा ओर अत्यन्त दुर्गम था फिर भी उन्होंने उप्ते इस 
अकार पार कर लिया था मानो दो-कोश प्रमाण ही हो। इस तरह अपना 
उत्कण्ठापूर्ण हृदय प्रियामें घारण करते हुए स्वासी धर्मनाथ विदर्भ 
देश जा पहुँचे ॥| ६६ ॥ भगवान्‌ घमनाथने बीचका बिपम माग कहीं 
सुखफर घोड़ेपर ओर कहीं हाथी पर बैठकर सुखसते शीघ्र ही व्यतीत 
किया था किन्तु घनप्रधान इस विशाल देशमे उन्होंने रथपर बेठकर 
ही उस प्रकार गमन किया था जिस प्रकार पुनर्वसु नक्षत्र प्रधान 
विशाल आकाशमें सूथ गन करता है ॥ ६७॥ मेघोंकी गम्भीर 
गजनाका अनुकरण करनेवाले शब्द्रोंके द्वारा मयूरोंके ताण्डब-नृत्यमें 
पाण्डित्य धारण करनेवाले एव ग्रामीण मनुब्योंके द्वारा बड़े ह्षके 
साथ अवलोकित रथपर विराजमान सगवान्‌ मेघपर विराजित इन्द्रके 
संमान अधिक सुशोमित हो रहे थे ॥8८॥ चूँकि यहूकि क्षेत्रकी शोभा 
अधिक तिलोंसे उत्तम है [पक्षमें-अधिक तिलोत्तमा नामक अप्सरासे 
सहित है ], यहांकी ब्वियों उत्तम केशोंसे युक्त हैं [ पश्षमें-सुकेशी 
नामक अप्सराएं है ] यहाँ प्रत्येक दिश/मे रम्म/-कदलीसदित गृहके 
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उद्यान हैं [ पक्षमे--रम्भा नामक अप्सरासे सहित है ] इस प्रकार 
अनेक जलके सरोचरों [ पक्षमे--अप्छराओं ] से युक्त हे अतः स्वामीः 
घर्मनाथने इस देशकी ख्वगंसे भी कही अधिक माना था ॥ ६६ ॥ 
जगत्मति श्री धर्मनाथ स्वासी जिस सोन्द्य-रूपी अम्तको घारण कर 
रहे थे वह यद्यपि स्वभावसे ही वितृत ओर विलास-चेष्टाओंस 
अपरिचित ग्रामीण क्षियोंके नयनएरटों द्वारा पिया जा रहा था फिर 
भी उत्तरोत्तर अधिक होता जा रहा था--यह एक आश्रयेकी बात्त 
थी ॥| ७० ॥ 

गुणगुरू भगवान धमंनाथने उस दशको उस लक्ष्मीको बडे 
हषके साथ देखा था, जो कि पोड़ा ओर ईखसे मिश्रित घानसे 
सुशोभित खेतोंमे खिल हुए रूफद कमलोके छलसे मानो अन्य देशोाः 
की लक्ष्मीकी हंसी ही कर रही थी ॥ ७१ ॥ बुम्हड़ा, कचरिया, भरा 
तथा गुच्छासे नम्नीभूत ब५ण०्स <क्त शाकक कच्छबाटोंसे परपपर 
व्याप्त देशमें उलभी हुई भगवानकी दृष्टि बड़ी कटिनाईसे निकल 
सकी थी ॥ ७२ ॥ देशकी शोभाके द्वारा जिनके हृदय ओर नेत्र दोनों 
ही हत हो चुके हे ऐसे भगवान्‌ धर्मनाथने थकावटकी तरह उस 
मार्गकों क्षण भरमे व्यतीत कर वह वुण्डिनपुर नगर देखा जिसका 
कि काट प्रथिवीके मण्मिय बुरइलका अनुकरण कर रहा था ॥७३॥ 
स्लप्रथम बातोने, फिर धूलिन ओर तदुपरान्त भरियोंके शब्दने 
नगरमें आनन्द्सहित रिथत बिदर्भराजको इन विशाल सेनासे युक्त 
श्री धर्मनाथ स्वामीके सम्मुख आनेमें उत्सुक किया था | ७४॥ 

प्रतापराज सूर्यकी भाँति कुछ वेगशाली घोड़ोंके द्वारा बड़े उद्धास 
के साथ सम्मुख आकर उत्कृष्ट गुणोकी गरिमाके प्रकपसे मेरुढी समा- 
नता धारण करनेवाले इन धमेनाथ स्वामीके चरणोंके रूमीप [पकमें 
प्रत्यन्त पचेतके समीप] नम्नीभूत हुआ था ॥ ७५॥ प्रमसे वशीभूत 
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भाव्रानने प्रथिवीपर मस्तक ऊुकाये हुए इस प्रतापराजको दोनों 
हाथोंसे उठाकर अपने उस विशाल वक्ष/स्थलसे लगा लिया जो कि 
क्षणभरके लिए भी सनोरथोंका गम्य नहीं था ॥७६॥ जिसके शअऋत्य- 
'िक रोमाख्वरूपी अंकुर उठ रहे हैं एसा विनयका भंण्डार विदर्म- 
राज भी अपने मनमें “यह सब भगवानका ही महान्‌ प्रसाद है! एसा 
निरन्तर मानता हुआ बड़े हषके साथ निम्न प्रकार कहने लगा ॥७ज। 
चूँकि आज त्िभुबनगुरु पुण्योव्यस मेरे आतिथ्यको प्राप्त हुए हैं. 
अतः मेरा समस्त कुल प्रशंसनीय हो गया, यह दक्षिण दिशा घन्य 
हुई, मेरी सन्‍्तान कृतकृत्य हुई ओर आजसे मेरा यश सर्वत्र फले 
॥ ७८ || आपकी आजा तो तीनो लोकोंमें लोगोंके द्वारा पहलेसे ही 
मालाकी तरह शिर पर धारण की जाती है अतः अधिक क्या कह ९ 
हाँ, अब मेरे समस्त राज्य, वेभव एवं प्राणोमें भी आत्मीय बुद्धि 
कीजिये ॥ ७८ ॥ जब प्रतापराजन इस श्रकारके उत्कृष्ट बचनोंके द्वारा 
प्रेम-सहित अत्यन्त नतन्नता दिखलाई तब भगवान्‌ घर्मनाथने भी 
उसका अत्यन्त सरल स्वभाव देख हे सहित निम्नाड्ित प्रिय तथा 
उचित वचन कहे ॥ ८०॥ 

सर्वस्व॒ समपंण दर रहे आपके समागमसे ही हम ऊना हो 
गये। न आपके विभवमे मेरी परत्त्र बुद्धि हे ओर न आपके शरीरमें 
ही मेरा अनात्मभाव है ।। ८१॥ उचित सत्फारसे प्रसन्न धर्मनाथने 
समीपमे आये हुए विदर्भराजका पूर्वोक्त बातोलापसे बहुत सम्मान 
किया, पान देकर आनन्वित क्रिया ओर तदुपरान्त उसे अपने निवास- 
स्थानके लिए विदा किया ॥ ८२॥ 

तदनन्तर आनन्दसे जिनका मन उन्छबसित हो रहा है ऐसे 
देवाधिदेव धर्मनाथने नगरके समीप बरदा नदीके तटकी योग्य तथा 
उत्तम भूमिपर सेनाको अविरोध ठहरानेके लिए सेनापतिको आज्ञा 
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दी ॥ ८३॥ इधर सेनापतिने जबतक प्रभुकी आज्ञा प्राप्त की उधर 
तब तक कुबेरने पहल्ेकी तरह शीघ्र ही वह नगर बना दिया जो कि 
देवोंके शिविरकी शोभाकी जीत रहा था तथा अनेक गलियोसे युक्त 
कुण्डिनपुर जिसका उपनगर सा हो गया था ॥८४।॥ है नगरवासियो " 
चूँकि आप लोगेंके पुण्यसे इन्द्रके शिखमणि, जगतके स्वामी, रत्न- 
पुरके राजा महासेनके पुत्र श्री धर्ममाथ रबामी आपके यहाँ पधारे 
हैं अतः आपलोग द्वार-द्वारमें, पुर-पुरमे ओर गली-गलीमें पूर्णमनो- 
रथ होकर तोरणोंस समुलस्ति नई-नई रज्ञावली बनाओ || ८५ ।॥ 
जो तुरहीके शब्दके समान मनोहर गीतोंसे रुखर हैं, उत्तम वेषभूषा 
से युक्त है। श्री अज्ञारवतीके चिराजित तपश्चरणके फलस्वरूप 
सोभाग्यकी शोभाके समान जान पड़ती हैं ओर हाथोंमे दही, अक्षत, 
माला तथा दृवादलसे युक्त पात्र धारण कर रही है वे धन्य ख्तियाँ 
जिसका समगम बड़े पुण्यसे प्राप्त हो रूकता है ऐसे इस वरकी. 
अगवानी करें ॥ ८६ ॥ है राजाओ ! अब मैं हाथ उठाकर कहता हूँ, 
सुनिए, इस रूमय श्री जिनन्द्रदेबके पधारनेपर आपलोगाको »ह्वगर- 
वतीकी कथा कया करना है ? क्योंकि ये प्रह आदि ज्योतिष्क तभी तक 
दीप्तिको प्राप्त करनेके लिए वाती करते हैं जब तक कि समस्त संसार 
का चूंड़ामणि सू्यदेव उदित नहीं होता ॥ ८७ || इस प्रकार कुबेर 
निर्मित नगरमे रहनेवाल भगवान्‌ धर्मनाथने विदर्भराजदी राजधानी, 
में शीघ्र ही दण्डधारी प्रतीहारीके शबुन रूप बचन झुनकर हृव्यमे 
अपने कायकी सिद्धिको हृढ़ किया था ॥ ८८ ॥ 
इस प्रकार महाकाव हरिचन्द्र द्वारा विरचित धंशर्माभ्य द्य 
महाकाज्यमे सोज्नहवो सर समाप्त हुआ | 


आज ++-- 
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अनन्तर दूसरे दिन उत्कृष्ट वेषको धारण करने वाले एच प्रताप- 
राजके प्रामाशिक जनोंके द्वारा बुलाये हुए भगवान धर्ंनाथ दूसरे-दूस रे 
देशोंसे आये हुए राजाओंसे परिपूर्ण स्वयंबर भूमिमे पधारे ॥ १॥ 
केशरकी कीचसे युक्त उस स्वयवर-सभामे मोतियोंकी रद्नाबली 
ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो कन्याके सौभाग्य एबं भाग्योदय 
रूप वृक्षोंकी नूतन बीजोंकी पडाक्ति ही बोई गई हो ।।२॥ बहा उन्होंने 
कुरिडनपुरके आभरण प्रतापराजके द्वारा विस्तारित एव कीर्तिरूपी 
कलईकी कूचीसे श्राकाश-मन्दिरको धवल करनेके लिए उद्यत ऊचे-उतचे 
मग्तोंके समूह देखे ॥३॥ देबाधिदेव भगवान्‌ ध्मनाथने शशज्ञार-रूपी 
गजेन्द्र-विहारसे युक्त क्रीड़ा-पबतोंक समान उन मश्ोंके समूह पर 
प्थित राजाओं ओर आनन्दसे सम्रागत विमानवासी देवोंके बीच 
कुछ भी अन्तर नहीं पाया था ॥| ४॥ अत्यधिक रूपके अतिशयसे 
युक्त श्री धर्मनाथ स्वामीने जलती हुईं अगुरु धपकी बत्तियोंसे किस 
राजाका मुख लज्जा रूपी स्थाहीकी कूचीसे ही मानो काला हुआ नहीं 
देखा था ॥ ५॥ राजाओंने जिनेन्द्र भगवानका आश्रयेकारी रूप 
देख कर यह सममा था कि उस समय “यह कामदेव हे” इस प्रकारके 
अ्रमसे महादेवजीने किसी अन्य देवको ही जलाया था।। ६ ॥ 


तदनन्तर मनुष्योंके हजारों नेत्रोंके पात्र भगवान्‌ धर्मनाथ किसी 
इष्टजनके द्वारा दिखलाये हुए सुबर्णमय उन्नत सिंहासन पर भ्रेणी- 
मार्गसे उस प्रकार आरूढ हुए जिस प्रकार कि इन्द्र वेजयन्त नामक 
अपने भवनमें आरूढ़ होता है | ७॥ रज्लमय सिंहासन पर अधिरूढ 


श्पड धमंशर्माभ्युदय 


श्री धर्मेमाथ कुमार राजाओंकी प्रभाको तिरस्कृत कर इस प्रकार 
सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार कि उदयाचलकी शिखर पर स्थित 
चन्द्रमा ताराओंकी प्रभाको तिरस्कृत कर सुशोभित होता हैं।। ८ ॥। 
आनन्द रूपी शक्षीरसमुद्रको उल्लासित करनेवाले चन्द्रमाकं समान 
अत्यन्त सुन्दर भगवान्‌ धर्मनाथके दिखने पर किन लगर-निवासिनी 
ब्लियोंके नेत्र चन्द्रकान्त मणि नहीं हो गये थे--किनके नेन्नोंसे 
आनन्दके ऑसू नहीं निकलने लगे थे ॥ 6 | 
तदनन्तर जब मदड्जलपाठक लोग इश्ष्वाकुबंशीय राजाओंकी कीर्ति 
को पढ़ रहे थे ओर अहंकारी कामदेवके द्वारा आम्फालित धनुषकी 
डोरीके शब्दके समान तुरहीवादित्रका शब्द सब ओर फेल रहा था 
तब सुचर्शंके समान सुन्दर कान्तिवाली कन्या हरितनी पर आरूढ़ हो 
बिस्तृत सिंहासनोंके बीच उस प्रकार प्रविष्ट हुई जिस प्रकार कि 
विजलीसे युक्त मेघमाला आकाशके बीच प्रविष्ट होती है ।।१०-११॥ 
युग्म] वह कुमारी नेत्र रूपी हरिणोंके लिए जाल थी, कामदेव-रूपी 
सृत्युको जीतनेवाली मन्त्र-शक्ति थी, ज्ज्ञार-रूपी राजाकी राजधानी 
थी, संसारके समस्त जीवोंके मनका मुख्य वशीकरण थी, सौन्दर्य 
रूपी सुधाके समुद्रकी तरड्ड थी, संसारका सर्वस्व थी, उन्कृष्ट कान्ति- 
वाली थी, देवाज्ननाओंको जीतनेबाली थी ओर एक होकर भी अनेक 
राजाओंके द्वारा कामसहित एक साथ देखी गई थी ॥ १२-१३॥ 
[युग्म | जिसका सध्यभाग एक मुष्टिक्रे द्वारा ग्राह्म था एसी उस जुमारीको 
धनुषयष्टिके समान पाकर कामदेवने बड़ी शीघ्रताके साथ बाणोंके 
हारा समस्त राजाओंकों घायल किया था ॥ १४५ ॥ उसके जिस- 
जिस अज्ञमें चक्षु पड़ते थे बहीं-बहीं कान्ति रूपी जलमें डूब जाते थे 
अतः अवशिष्ट श्ञ देखनेके लिए राजा लोग सहस््र नेत्र होनेकी इच्छा 
करते थे ॥१५॥ हिलते हुए हारोंके समूहसे सुशोभित [पक्षमें चलती 


सप्तदश सभ श्ष्य्ड्‌ 


डुई घाराओँंसे सुशोमित ] रत्ननोंकी शोभाका समय--तारुण्यकाल 
[ पक्षमें बषों ऋतु ] प्रवृत्त होनेपर विशुद्ध पक्ष बाली [ पक्षमें पंखों 
वाली ] वह राजहंसी--श्रेष्ठ राजकुमारी [ पक्षमें हंसी ] राजाओंके 
मन रूपी मानस सरोवर में प्रविष्ट हो गई थी ॥| १६ ॥ ज्भावसे रक्त- 
बरणं चरण घारण करनेवाली राजकुमारीने ज्योंही भीतर चरण रक्खा 
त्योंही राजाओंका स्फटिकके समान स्वच्छ सन उपाधिके संसगंसे 
ही मानो उस समय अत्यन्त अनुरक्त [पक्षमें लालबण] हो गया था 
॥ ९७ ॥ यह नरलोक कामदेवकी पताका तुल्य जिस शज्भारबतीके 
द्वारा दोनों लोफॉ--ऊर्ध्व एवं अधोलोकोंको जीतता था आश्चर्य हे कि 
चह विधाताके शिल्प-निर्मोणकी अन्तिम रेखा थी ॥ १८ ॥ उसकी 
भौह धनुषलता थी, कटाक्ष बाण थे, रतन सर्वेस्व खजानेके कलश थे, 
ओर नितम्ब अतुल्य सिंहासन था, इस श्ऱार उसका कोन कोन सा 
अड्जा कामदेवरूपी राजाके योग्य नहीं था ।| १६ ।॥| कमले जलमे 
इबना चाहता है ओर चन्द्रमा उल्लट्नन करनेके लिए आकाश-रूपी 
आगनमे गमन करता हे सो ठीक ही है क्योंकि उस सुलोचनाके 
द्वारा अपहृत लक्ष्मीको पुनः प्राप्त करनेके लिए तीनों लोकोंमे कोन- 
कोन क्लेश नहीं उठाते ? ॥ २० ॥| इसका वह ए्तन-य्रुगल सदाचारी 
[ पक्षमें गोलाकार ] ओर नितम्बभार उपाध्याय [ पक्षमे-स्थूल ] 
कैप्ते हो सकता था जिन दोनोंने कि रवयं अत्यन्त उन्नत होकर अपने 
आश्रित मध्यभागकों अत्यन्त दीन बना दिया था। २१९ ॥ धन्य 
पुरुषोंके द्वारा उसका जो अज्ज निव्र तिधाम--सुखऊा स्थान [पिक्षमें 
मुक्तिका स्थान] बताया जाता था वह उसका स्तनयुगल ही था । यदि 
ऐसा न होता तो वहाँ गुणों-तन्तुओंसे [ पश्चमें सम्यग्दर्शनादि 
गुणोंसे] युक्त मुक्ता-मुक्ताफल [ पक्षमें सिद्ध परमेष्ठी ] कल रूपी 
गरापसे निमुक्त होकर क्‍यों निवास करते १ ॥ २२ ॥ 


श्ष्द घर्मशमोम्युदय 


इस प्रकार उसके शरीरकी शोभाके अतिशयसे चमत्कुत हा 
चित्तमें कुछ-कुछ चिन्तन करनेवाले कोन-कोन राजा मानो कामदेवके 
शाख्रोंसे आहत होकर ही अपने शिर नहीं हिला रहे थे ॥ २३ ॥| 
राजा लोग चुपचाप मन्त्र पढ़ रहे थे, तिलक कर रहे थे, ध्यान रख 
रहे थे, ओर इष्ट चर फक रहे थे इसप्रकार इस अनन्य सुन्दरीको 
बश करनेके लिए क्या-क्या नही कर रहे थे ? ॥ २४ ॥ राजाओंकी 
विविध चेष्टाएं मानो शज्नारके लीलादपंण थे इसीलिए तो उनमें 
कन्याके अनुरागसे युक्त राजाओंका मन प्रतिबिम्बित होता हुआ स्पष्ट 
दिखाई देता था | २५॥ कोई एक रसीला राजकुमार कामदेवकी 
धनुपलताके समान भौहको ऊपर उठाकर मित्रोंके साथ करकिसलयके 
प्रयोग्से अभिनयपूर्ण बिलास गोष्ठी कर रहा था ॥ २६ ॥ कोई 
दूसरा राजकुमार बार-बार गरदन टेदीकर कन्बे पर लगा हुआ कस्तूरी 
का तिलक देख रहा था । उसका वह तिलक एसा जान पड़ता था 
मानो उत्कट शत्रुरूपी समुद्रसे प्रथिबीका उद्धार करते समय लगा 
हुआ पड ही हो ।२७५। कोई एक राजबुमार मुखमे चन्द्रमाकी बुद्धिस 
आये हुए मृगका सम्बन्ध रोकनेके लिए ही मानो लीलापूरवक हिलते 
हुए कुण्डलके रज्नोंकी कान्तिके द्वारा कण-पर्यन्त खीचा हुआ इन्द्र- 
घनुष दिखला रहा था ॥२८॥ कोई दूसरा राजकुमार हाथका क्रीडा- 
कमल अपनी नाकके अग्रभागके समीप कर सू घ रहा था अतः एसा 
जान पडता था मानो सभामें अलक्ष्य-गुप्तरूपसे कमल-वासिनी 
लक्ष्मोके द्वारा अनुरागवश चुम्बित ही हो रहा हो ॥ २६ ॥ कोई 
राजा अपने दोनो हाथेंके द्वारा नाखूनोंकी लालिमास रक्तवर्ण अत- 
एव कामदेवके शल्लोंस भिन्न हृदयमे लोगोके रुधिरधाराका भारी 
अम उत्पन्न करनेबाले हारको लोला-पूक घुमा रहा था।।३०॥ ओर 
कोई एक राजकुमार पानकी लालिमासे उत्कृष्ट ओछ्ठजिम्बको हाथकी 


सप्तदश सम श्ष्७ 


लाल-लाल अंगुलियोंसे साफ कर रहा था अतः एसा जान पड़ता था 
मानो दोतोंको कान्तिके छलसले शज्ञारसुधाका पान ही कर 
रहा हो ॥ ३१॥ 

तदनन्तर जिसने समस्त राजाओंके अ/चार ओर बंश पहलेसे 
सुन रक्खे हैं तथा जिसके वचन अत्यन्त प्रगल्भ हैं एसी सुभद्रा 
नामक प्रतिहारी राजजुभारीको मालब-नरेशके पास ले जाफर इस 
प्रकार बोली ॥ २२॥ यह निर्वोष शरीरका घारक अवन्ति देशका 
राजा है जो मध्यम न होकर भी [ पक्षमे उत्तम होकर  सध्यम 
लोकका पालक है ओर जिस प्रकार समस्त ग्रह भव नक्षत्रका अनु- 
गमन करते है उसी प्रकार समत्त राजा जिस सर्व शक्तिप्तम्पन्नका 
अनुगमन करते है ॥ ३३॥ जिसके प्रस्थानके समय समुद्रके तट- 
वर्ती पव॑तोंके किनारे टूटने लगते हे और ऊँनबे-ऊँचे दिग्गजोंके मण्डल 
नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हे अतः नगाड़ोंके शब्दों से दिशाएँ एसी सुशोमित 
होने लगती हे मानो स्पष्ट अद्ृह्मस ही कर रही हों ॥३४॥ क्षत्रियोंका 
अभाव होनेके कारण रणसे ओर याचक न होनेके कारण इच्छा-पूरक 
दानसे निवृत्त हुआ इसका हाथ केबल ल्ियोंके स्थल स्तन प्रदेशके भोगके 
योग्य रह गया है ॥३०॥ इसके इस चरण-युगलको कौन-कौन राजा 
प्रणाम नही करते ? प्रणाम करते समय राजाओंके भ,के हुए मस्तकोंकी 
मालाओंसे जो भ्रमर निकल पडते हैं उनके छलसे एसा जान पड़ता 
है मानो प्रथिवीके ५४ पर लोटते हुए ललाटोंसे विकट भेंहे ही दृट- 
कर नीचे गिर रही हों ॥ ३२६ ॥ इस पतिकों पाकर जब तुम उद्- 
यिनीके राजमहलकी शिखरके अश्रभाग पर अधिरूद़ होओगी व 
राजिकी बात जाने दो दिनके समय भी तुम्हारा यह मुखचन्द्र सिप्रा 
नदीके तटवर्ती उद्यानमें विद्यमान चकोरीके नेत्रोंको आनन्द करने. 
बाला होगा ॥ ३७ ॥ 


श्द्द धरमशमांम्युदय 


तदनन्तर वचन समाप्त होने पर श्री मालव-न रेश से जिसने अपनी 
दृष्टि हटा ली है ऐसी कन्याको अन्तरद्रका अभिग्राय जाननेवबाली 
सुभद्रा दूसरे राजाके पास ले जाकर पुनः इस प्रकार कहन लगी।।३८॥॥ 
जो दुष्कमका विचार रोकनेके लिए ही मानो सदा प्रजाके मनमें 
प्रविष्ट रहता है ओर जो अन्याय रूपी अप्निको बुकानेके लिए जलके 
समान है ऐसे इस मगधराजको आगे देखिय || ३९।॥ समरत 
क्षुद्र शत्रुरूपी कण्टकोंको दूर करनेवाले इस राजाकी कीर्ति तीनों 
लोकोंमें सुखपे श्रमण करती है परन्तु विशाल वक्षःस्थल पर निवास 
करनेकी लोभी राजल«मी दूर-दूरसे आती रहती है ॥ ४० ॥ दया 
वाक्षिण्य आदि गुणों से बशीभूत गोमण्डल-प्रथिवीमण्डल [ पक्षमें 
रस्सियोंप्ते निबद्ध गोसमूह ] का प्रयत्न पूवंक पालन करनेवाले इस 
राजाने दूधके प्रवाहके समान उज्ज्वल यशक्रे द्वारा सममत त्रह्म/ए्ड 
रूपी पात्रकों भर दिया है ॥ ११ ॥ चूंकि यह राजा गय ज्ञातप्रमाण 
है परन्तु इसका यश अप्रमाण है यह स्वयं तरुण है परन्तु इसकी 
लक्ष्मी वृद्धा है [ पक्षमें बित्तृत है ] अतः हे कल्याणि ! देवबश 
अतुल्य परिप्रतक्ों धारण करनेवाले इस राजाकी तुम्हीं अनुकुल 
भायो हो ॥ ४२ ॥ ज्ित्त प्रकार विषम वाणोंकी शक्तिसे मर्मको 
विदारण करनेवाली घनुलेता आक्रत्यमाण होने पर भी शत्रुसे 
पराडमुख होती है उसी प्रकार विषमबाण--कामकी शक्तिप्ते मर्मको 
विदारण करने वाली बह राजकुमारी प्रतिहारीके द्वारा प्रयत्न पूर्वक 
अआकृष्यमाण होने पर भी अनिष्ट रूपको धारण करनेवाले उस राजापे 
पराइमुख हो गई थी ॥ ४३ ॥ 

जिस प्रकार कोई सरोवरमें देदीप्यमान प्रतापकी धारक सूर्य- 
किरणोंके समूहके पास कुमुइती-कुसुदिनोको ले जाता है उसी 
प्रकार वह प्रतिहाारी कुत्सित हपको घारण करनेवाली उस इन्दुमतीकों 


सप्तदश सर्ग ध्ध्ह 


देदीप्यमान प्रतापके धारक अज्भराजके समीप ले जाकर निम्नबचन 
बोली ॥ ४४ ॥ यह राजा यद्यपि अ्रद्ग है अद्ग देशका राजा है ] 
फिर भी सगनयनी ख्रियोंके लिए अनु हे-काम है ! रबयं राजा 
चन्द्र है फिर भी शत्रओंके लिए चण्डरुचि--सूर्य [ प्रतापी ] है 
ओर रवय॑ भोगोंपे अहीन--शेषनाग [ पक्षमें सहित ] है फिर भी. 
द्विजिल्लां-सर्पोको नष्ट करनेबाला [ पक्षमें-दुजनोंको नष्ट करने 
वाला ] है अथवा ठीक ही तो है महापुरुषोंके चरित्रकों कोन ज,नता, 
है ॥ ४५ ॥ इसकी शत्रन्नियोंके मुखोपर निर्गत अश्रुधाराओके समूहके 
छलसे मूल उखड जानेके कारण ही मानो पत्र-लताएँ पुनः किसे 
प्रकार अड्डरको प्राप्त नही होती ॥ ४६ ॥ इसने युद्धेके समय अपनी 
सेनाको साक्षी किया, तलवारको ज़ञामिनके रूपमें रबीकार किया, ओर 
अन्तमे कृतकृत्यको तरह पत्र-सबारी [ पक्षमे दस्तावेज ] लेकर 
शत्रुओंकी लक्ष्मीको अपना दास बना लिया है ॥ ४७ ॥ इसके मुख- 
चन्द्रकी शोभाकों चाहता हुआ चन्द्रमा कभी तो गद्लाकी उपासना. 
करता है, कभी महादेवजीका आश्रय लेता है, कभी अपने आपके 
विभागकर देबोंके लिए दे देता है ओर कभी दोड़कर आकाशमें 
अधिरूद होता है ॥ ४८ ॥ यदि “योवनसम्बन्धी विलास-लीलाके 
स्वेस्वका उपभोग करूँ? ऐसा तेरा मनोरथ है तो ब्वियोंके मनरूपी 
मानसरोवरके राजहंस एवं अन्य शरीरको धारण करनेवाले कामदेव 
स्वरूप इस राजाको स्वीकार कर ॥ ४८ ॥ यद्यपि वह प्रीष्मकालीन 
सूरयके समान तेजस्वी कामके अद्लोंसे संतप्त थी फिर भी जिस प्रकार 
निर्मल मानसरोबर मं रहनेवाली राजहंसी पल्वल--रचल्प जलाशयमे 
प्रेम नहीं करती भले ही उसमें कमल क्‍यों न खिले हों उसी प्रकार 
उसने उस राजासे प्रेम नहीं किया था भले ही वह वर्धभान कमला-- 
लक्ष्मीसे सहित था | ५० ॥ 


२६० धर्मशर्माभ्युद्य 


तदनन्तर द्वार पालिनी सुभद्रा, कुमारीको जिसका मुख संपूर्ण 
चअन्द्रमाके समान है, कन्घे उँचे उठे हुए हैं, वक्षःस्थल विशाल है 
और नेत्र कमलके समान हैं ऐसे कलिज़् देशके राजाके पास ले 
जाकर इस प्रकार बोली।॥ ५१॥ हे चकोरके समान सुन्दर नेत्रों 
चाली राजकुमारी ! अत्यन्त प्रतापी सू्यके देखनेसे बार-बार खेदको 
प्राप्त हुए चक्षु सुख-सन्तोष प्राप्त करनेके लिए नेत्नोंसे अम्रत भराने 
वाले इस राजा पर [ पक्षमें चन्द्रमा पर ] साक्षात्‌ डाल॥ ५२ ॥ 
मन्द्रगिरिके समान रथूल शरीरबाले इस राजाके हाथियोंके द्वारा 
निरन्तर मथे गये समुद्रने, महादेवजीके द्वारा निपीत मरणके साधन- 
भूत कालकूट विपके प्रति बडे दुःखके साथ शोक प्रकट किया है इसके 
उत्तक़् हाथियोंकी चेष्टा देख यह यही सोचा करता है कि यदि विष 
बाहर होता ओर महादेवजीके द्वार। ग्रस्त न होता तो उसे खाकर मैं 
निश्चिन्त हो जाता--आत्मघात कर लेता ॥ ५३ ॥ चूँकि उसने युद्धमें 
हाथसे बाण छोड़नेवाली [ पक्षमे श्रमर छोड़नेवाली ] धनुषरूपी 
लताको खींचा था अतः उससे तीनों जगतकी अलंकृत करनेके योग्य 
यशरूपी पुष्प प्राप्त किया था ॥ ५४ ॥ जिस प्रकार चित्तमे चमत्कार 
उत्पन्न करन वाले, अत्यन्त उदार, नवीन ओर रसोंसे अत्यन्त सुन्दर 
अ्थंको पाकर सरस्वती अतिशय प्रसन्न [ प्रसादगुशोपेत ] ओर 
प्रशंसनीय हो जाती है उसी प्रकार चित्तमे आम्यर्य उत्पन्न करनेवाली 
अत्यन्त उदार, नवीन एवं रसोंसे अत्यन्त सुन्दर इस पतिक्रों पाकर 
तुम प्रसन्न तथा अत्यधिक प्रशंसनीय होओ | 5०७ ॥ यद्यवि बह 
राजकुमार वेभवके प्रयोगते अत्यन्त निर्मेल शरीरवाला एवं स्वयं 
सदाचारी था फिर भी राजकुमारीने उससे अपने निक्षिप्र चलक्लु उस 
अकार खींच लिये जिस प्रकार कि चकोरी चन्द्र समककर निमक्षिप्र 
चक्षुकी द्णके बिम्बसे खींच लेती है. भले ही वह दर्पण॒का बिम्ब 
अ्मके प्रयोगसे अत्यन्त निमेल ओर गोल क्यों न हो ॥ ५६ |॥ 


समदश सर्ग भ्ह १ 


मनुष्योंकी श्रकषतारूपी उपनिषद्की परीक्षा करनेमें चतुर प्रतिहारी 
अब विद्भेराजकी पुत्रीकों दक्षिण देशके राजाके आगे ले जाकर इस 
अ्रकार कद्दने लगी ॥ ५७ ॥ जिसका मुख लीलापूबेक चलते हुए 
कुण्डलोॉसे मण्डित है एवं शरीरकी कान्ति उत्तम सुबर्णक समान हे 
एसा यह पाण्ड्य देशका राजा उस उत्तुज् सुबर्शगरिके समान जान 
पड़ता हे जिसकी कि शिखरके दोनों ओर सूय-चन्द्रमा घूम रहे हैं 
॥। ५८ ॥ यह संताप दूर करनेके लिए पराक्रमसे राजाओंके समस्त 
बशोको निर्मूल उखाडुकर [ पश्षमें-पर्बंतोंक समस्त बांस जड़से उखाड़ 
कर ] प्रथिवी पर एकछत्र अपना राज्य कर रहा हे ॥ ५6॥ इस 
धनुधोरी राजाने युद्धके समय अपने असख्यात तोदूण बाणोंसे 
शीघ्र ही क्षत शरीर कर किस शात्रु-योद्धाको वीर रसका श्रपात्र नहीं 
बना दिया था ॥ ६० ॥ हे तन्वि ! तू इस युवाके द्वारा ग्रहीतपाणी 
होकर अपने श्वासोच्छवासकी समानता रखने बाली मलय-समीरकी 
उस जन्मभूमिका अवलोकन कर जो कि चन्दनसे %ष्ठ हे. ओर तेरी 
सखीके समान है ॥ ६१ ॥ दे तन्वि ! तू कबाकचीनी, इलायची, 
लबली ओर लोगके वृक्षोंसे रमणीय, समुद्रके तटवर्ती पबरतोके उन 
किनारों पर क्रीड़ा करनकी इच्छा कर जिनम कि सुपारीके वृक्ष 
ताम्बूलकी लताओंसे लीलापूर्क अवबलम्बित हे ॥ ६२ ॥ सुभद्वाने 
सब कुछ कहा किन्तु जिस प्रकार सूर्यकी कान्ति देख कुमुदिनी ओर 
ध्वन्द्रमाकी कान्ति देख कमलिनी आनन्वके समूहसे युक्त नहीं होती 
उसी प्रकार वह सुन्दरी भी उस राजाकी कान्तिको देख देवबश 
आनन्द-समूहसे युक्त नहीं हुईं ॥ ६३ ॥ 

जो राजा उस शअड्रारवतीके द्वारा छोड़ दिये गये थे थे सम्य- 
गदशेनकरी भावनासे त्यक्त जैनेतर लोगोंके सम्रान शीघ्र ही पाताल 
[नरक] तलमें प्रवेश करनेके लिए ही मानो अत्यन्त नम्न मुख हो गये 
थे ॥ ६४ ॥ 


श्ध्र्‌ अमंशर्माम्युदय 


तदनन्तर जिस प्रकार उत्तम जलको धारण करनेवाली मद्दानदी 
किन्हीं भी पर्वतोंसे न रुक कर अच्छी तरह समुद्रके पास पहुँचती हे 
उसी प्रकार उत्तम स्नेहको धारण करनेवाली अज्ञारवबती कर्णोट, 
लाट, द्रविड़ ओर आन्ध्र आदि देशोके किन्हीं भी मुख्य राजाओंसे 
न रुककर अच्छी तरह श्री धमनाथ प्वामीके समीप पहुँची ॥| ६५ ॥ 
चूँकि इसके नेत्र कानोंके उल्लब्न करनेमे उत्कण्ठित थे [ पक्षमें 
बेदोंके उल्लब्बन करनेमें उद्यत थे ), इसकी भौंह कामदेवके धनुषके 
स/थ दवघ रखती थी [पक्षमे मनुस्मति आदिमे प्रणीत धर्मके साथ 
हूं ष रखती थी), ओर इसके चरणोंका प्रचार [पक्षमे-बेदिक प्रसिद्ध 
पद्‌ पाठ ] मूढ़ ब्राह्मणों ओर बुद्धके अद्ठ तबादको नष्ट करता था 
[ पक्षमें-हस पक्षियोके सुन्दर गमनकी अद्व तताको नष्ट करता था ] 
अतः यह धर्मविषयक कलड्डको धारण करनेवाले अन्य प्रजापति, 
श्रीपति ओर वाक्पतिके दशनों--सिद्धान्तोंको छोड़ [ पक्षमे-बेलका 
चिह्न धारण करनेवाले प्रजापति, लक्ष्मीपति ओर विद्वानोंके अब- 
लोकनोंफों छोड़ ] सवोद्ध रूपसे एक जिनेन्द्र भगवानमें ही अनुरक्त 
हुई थी ॥६६--६७॥ [युग्म] दोनों ओरसे निकलते हुए हृषोश्रुओंकी 
धारासे सहित वह मगाक्षी एसी जान पड़ती थी मानो लम्बी-लम्बी 
भुजाओंके अग्रभाग फेलाकर बड़ी उत्कण्ठाके साथ इन धर्मनाथका 
आलिड्लन ही कर रही हो ॥ ६८ ॥ 

तदनन्तर आकारवश उसके कामसम्बन्धी थिकारका चिन्तन 
करनेवाली सुभद्वाने जिनेन्द्रभगवानके गुण-समूहकी कथामे अपने 
बाणीको कुछ विए्तवृत कर लिया ॥ ६६ ॥ गुणाधिक्यकी भ्रतिपत्तिसे 
इन्द्रकी प्रतिभाको कुश्ठित करनेबाले इन स्वाम्ती धर्मेनाथका मेरे 
बचनोंके द्वारा जो वर्णन है. बह मानो दीपकके द्वारा सूर्यका दर्शन 
करना है।। ७० ॥ इक्ष्वाकुबंशमें उत्पन्न महासेन नामसे प्रसिद्ध राजा 


सप्तदश सा श्६३ 


प्रथिवीका शासन करते हैं। प्रथिबषीका भार घारण करनेवाले घर्मे- 
नामा रजकुमार उन्होंके विजयी कुमार हँ--सुपुत्र हैं ॥७९॥ इनके 
जन्मके पन्द्रह माह पहले धर पर वह रल्लत्ृष्टि हुई थी कि जिससे 
द्रिद्रता-रूपी धूलि मनुष्योंके स्वप्तगोचर भी नहीं रह गई थी ॥७२॥ 
देषोंके द्वारा लाये हुए क्षीर-समुद्रके जलसे जब इनका जन्माभिषेक 
हुआ था तब तर हुआ सुबर्णगिरि [ सुमेरु ] भी केलास हो गया था 
॥ ७३ ॥ सौन्दर्य-लक्ष्मीके द्वारा कामको जीतनेवाले इन धर्मनाथ 
स्थामीके रूपके विषयमें कया कह ? क्‍योंकि उसे देखकर ही इन्द्र 
स्वभावसे दो नेत्र वाला होकर भी आश्चर्येसे सहस््र नेत्र बाला हो 
गया था ॥ ७४ ॥ लक्ष्मी यद्यपि चब्बल है तथापि प्रकृष्ट गुणोंमें 
अनुरक्त होनेके कारण इनके वक्षःस्थलसे विचलित नहीं हैंई यह 
उच्चित ही है परन्तु कीर्ति बढ़े-बडे प्रबन्धोंके द्वारा बद्ध होने पर भी 
तीनों लोकोंमें घूम रही हे यह आश्वरयकी बात है ॥७०॥ इनकी बुद्धि 
वक्षःस्थलके समान विशाल है, चरित्र लोचनके समान निर्मल है, 
ओर कीरति दॉतोंकी प्रभाके समान शुक्ल है, प्रायः इनके गुण इनके 
शरीरके ऋअनुसार ही हैं ॥ ७६ ॥ हे सुन्दरी ! जिनके 'वरण-कमल- 
युगलकी धूलि देवाज्ञनाओंको भी दुलंभ है उन गुणसागर धर्म- 
नाथ स्वामीकी गोदकों पाकर तुम तीन लोकके द्वारा बन्दनीय होओ 
॥७७॥ इस प्रकार कुमारी आज्ञारबतीने अपने शॉरीरमें देखन मात्रसे 
प्रकट हुए बह रोमाञ्ल दिखलाये जो कि सुभद्राके द्वारा उपयुक्त बर्शन 
होनेपर दूने हो गये थे ओर ऐसे जान पड़ते थे मानो जिनेन्द्र-जिष- 
यकक मूर्तिधारी श्रमिलाषा ही हो ॥ ७८ ॥ इस प्रकार जानकर भी 
जब सखी हसकर हस्तिनीकों आगे बढ़बाने लगी तथ चम्बल दृस्त- 
कमलंधाली कुमारीने लज्जा छोड़ शीध ही उसके वश्चका अग्बल 
खींच दिया ॥ ७८ ॥ जिसके हस्ताप्र रूपी कमल कम्पित हो रहे है 
१३ 


श्ह्ड धमशर्माम्युदय 


ऐसी कुमारी इन्दुमतीने सुन्दर शरीरके धारक श्री धर्मनाथ स्वामीके 
फरटठमें प्रतिहारीके हाथों-द्वारा ले जाई हुई वरमाला डाल दी ॥८०॥ 

सीमारहित सोभाग्य-रूपी समुद्रकी वेलाकी तरड्रके समान 
जिनेन्द्रदेवके वक्षःस्थल-रूपी तट पर समुल्लसित होनेवाली वह बर- 
माला इन्दुमतीके पुण्यरूपी पूर्ण चन्द्रका उदय कर रही थी ॥ ८१ ॥ 
ऐसा जान पड़ता है कि प्रयल्लशाली विधाताने द्ली ओर मनुष्यरूपी 
रज्लोंका खजाना मानो अभी-अभी ही खोला हो क्योंकि इस युगलके 
समान अन्य रूप पहले न कभी दिखा था ओर न अभी दिख रहा हे 
॥ ८२ ॥ इस भ्रकार जिनके आगे-आगे विद्भराज चल रहे हैं ऐस 
धर्मनाथ स्वामी नागरिक लोगोंकी परस्परकी कथाओंकों सुनते हुए 
नगरमे राजपुत्रीके साथ उस प्रकार प्रविष्ट हुए जिस प्रकार कि आत्मा 
अपनी कर्म-चेष्टाओंके साथ शरीरमें प्रविष्ट होता है ॥ ८३॥ 

अन्य राजा लोग उस बरको वधू द्वारा बृत देख निष्प्रभ होते हुए 
उस प्रकार यथा-स्थान चले गये जिस प्रकार फि नक्षत्रोंके समूह कान्ति- 
सम्पन्न सूयंफोी देखकर यथा-स्थान चले जाते है ॥ ८४ ॥ स्वयंवर 
देखनेके लिए आये हुए देव विद्याधरोंकी उन्नत ध्वजाओंके वश्ञोंसे 
वह विद््भराजकी राजधानी ऐसी जान पड़ती थी मानों बिविध 
प्रकारके वस्नर समपण करनेमे तत्पर ही हो | ८५ ॥ 

तदनन्तर मेघ-गर्जेनाके समान गम्भीर बाजोंके बजने पर नगर- 
निवासिनी ल्लियोंकी चेष्टाए ठीक मयूरियोंकी चेष्टाओंके समान 'अन्तः- 
करणको उत्कण्टठित करनेवाली हुई थीं॥ ८६॥ उन्हें देखनेके लिए 
उत्सुक किसी विशालाक्षीने हाथमें नूपुर, चरणमें कड्डण, मुखमें 
लाक्षारस ओर नेत्रोंमे कस्तूरी धारण की थी ।८७॥ आओ, आओ, 
इधर आगे इनका, जगतके मनको मोहित करनेवाला, रूप देखो-- 
इस प्रकार उन्हें लक्ष्यकर नगरनिबासिनी ल्लियोंका फोई महान 
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कोलाहल उत्पन्न हुआ था ॥८८॥ उन्हें देखनके लिए अट्टालिकाओं, 
शालाओं, बाज़ारों, चोराषह्टों ओर गलियोंमें घूमनेबाली एबं बिखरे 
हुए केशपाशोंसे युक्त कितनी ही कमलनयना ल्लियाँ अपने आपको 
फामदेवरूपी विशाचके वशीभूत बतला रही थीं॥ ८6 ॥ मुक्तामय, 
[ पक्षमें रोगरहित ] निर्मेल रुचि, [ पक्षमें निर्मेल श्रद्धासे युक्त ], 
ओर गुणोंसे युक्त [ पक्षमे सूत्से सहित ] उन घर्मनाथरूपी सुन्दर 
हारके हृदयमें अवतीण होने पर मनुष्योंकी भीड़-भाडमें ईष्योसे ही 
मानो टूटते हुए हारको ब्लियोंने छुआ भी नहीं था ॥९०॥ कोई एक 
ली पत्ररचनाओंके अंकुरोंसे एक कपोलको और अख्जनसे एक नेत्र 
को सुशोभित कर एक स्तनको खोले हुए उनके सन्मुख जा रही थी 
जिससे रेसी जान पड़ती थी मानो अधनारीश्वरपना ही धारण कर 
रही हो ॥९१॥ राजभवनको जानेवाले उन धमनाथका अगश्वयकारी 
रूप देखकर मागेंमें ल्लियाँ अपने शिर हिला रही थीं सो मानो आगे 
जानेका निषेध करनेके लिए ही हिला रही थीं ॥६२॥ मनुष्यों-द्वारा 
नेत्रोंका मागे रुक जाने पर कोई खली निर्भय हो बहुत ऊँचे जा चढ़ी 
थी सो ठीक ही है क्योंकि कामके पोरुषसे युक्त ल्लियॉफो असाध्य है 
ही कया १॥ <३ ॥ यद्यपि श्लियोंके शरीर पर श्रीधर्मनाथ स्वामीके 
दर्शनसे प्रकट हुए रोमाइ्व-समूहरूपी कवच विद्यमान थे फिर भी 
सुदृढ़ प्रहार करनेवाले कामदेग-रूपी वीरने बाणोंके द्वारा उनके 
अ्मस्थान भिन्न--खण्डित कर दिये थे।।६७॥ कोई एक द्ली व्यर्थका 
कोलाहल कर अपने आपको उनके दृष्टिप्रथमे ले गई थी सो ठीक 
ही हे क्योंकि दृढ़ उपाय देखनेके लिए ल्लियोंके कामरूपी तीसरा 
नेत्र उत्पन्न दी होता है ॥ €५॥ उनके शरीरका सौन्दर्य-रूपी रसका 
प्रवाह यद्यपि वास्तविक श्रम्रतकका सहोदर था फिर भी नेत्रके अर्थ 
भागसे पिया गया था अतः नगरनिषासिनी स्त्रियोंकी उृप्तिके लिए 
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नहीं हुआ था ॥ ६६ ॥ बालकफा आलिड्लन कर उसके लिए मुखसे 
स॒पारीका टुकड़ा समर्पित करनेवाली किसी स्त्रीने न केवल भगव- 
द्विषयक स्नेहकी परम्परा ही कह्दी थी किन्तु अपनी चुम्बनविषयक 
चतुराई भी प्रकर की थी ॥ <७ ॥ धीवरता--मल्लाहपनेको [ पक्षमें 
बिद्वत्ताको] प्राप्त श्री ध्मनाथ स्वामीके, सब ओर फेलनेवाली कान्ति 
रूपी जालमें रसवती स्त्रियोंकी मछलीके समान चन्नल दृष्टि बंधनेके 
लिए सहसा जा पड़ी ॥€८॥ जिसने ऊपर उठाई हुई भुजासे द्वारके 
ऊपरका काष्ठ छू रक्‍्खा है, जो मरोखेमे खड़ी है, जिसके पलकोंका 
गिरना दूर हो गया हे तथा जिसका नाभिमण्डल दिख रहा है ऐसी 
कोई गोरबरं बाली स्वी क्षण भरके लिए सुबर्णकी पुतलीका भ्रम कर 
रही थी॥ <€॥ चूंकि व्याकुल ब्वियोंने अपना कासान्ध मन ही 
शीघ्रतासे वहाँ फेंका था अतः अन्य सहायकोंका अभाव होनेसे 
बह पुनः लोटनेके योग्य नहीं रह गया था॥ १०० ॥ क्या यह 
चन्द्रमा है ९ क्‍या यह फामदेच है ? क्‍या यह नारायण है ओर 
क्या यह कुबेर हे ? अथवा संसारमभे ये सभी शरीरकी शोभासे 
बिकल हैं, विशिष्ट शोभाकों धारण करनेवाला यह तो कोई अन्य 
ही विलक्षण पुरुष हे १ उस अआज्ञारचतीके चिरसज्ञित पुण्य फर्मकी 
रेखाको फोन उल्लह्नन कर सकती है ? जिसने कि निश्चित ही यह 
मनोरथोंका अगस्य प्राशपति प्राप्त किया है--इस प्रकार अमृतधारा- 
के समान श्वियोके वचनोंसे जिनके कान भर गये हैं. ऐसे उत्तम 
कीर्तिके घारक श्री धर्मनाथ राजकुमार सम्बन्धीके ऊँचे-ऊचे तोरणों 
से सुशोभित द्वार पर पहुँचे ॥ १०१-१०३ ॥ [ कुलक ] वहाँ यह 
हस्तिनीसे नीचे उतरे, सुवासिनी श्लियोंने मजझलाचार किये, यक्षराज- 
कुबेरने हस्तावलम्बन दिया ओर इस प्रकार क्रमशः श्रसुरके उत्तम 
एवं ऊँचे भवनमें प्रविष्ट हुए ॥ १०४॥ बहा श्रसुरने जिनके 
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विवाह दीक्षासम्बन्धी समस्त महोत्सव अच्छी तरह सम्पन्न किये 
हैं ऐसे श्रीधमनाथ स्वामी चोकके बीच वधूके साथ सुवर्णका सिंहा- 
सन अलंकृत कर रहे थे । १०५॥ इसी समय उन्होंने द्वारपालके 
द्वारा निवेद्ति तथा पिताजीके द्वारा प्रेषित एक दूतको सामने देखा 
ओर उसके द्वारा प्रदत्त लेखका समाचार भी अवगत किया ॥१०६॥ 
तदनन्तर उन्होंने सुषेश सेनापतिको बुलाकर इस प्रकार आदेश 
दिया कि मुझे पिताजीने प्रयोजनवश बिना कुछ स्पष्ट किये ही 
राजधानीके प्रति बुलाया है अतः मैं वधूके साथ मनके समान 
श्रत्यन्त वेगसे रल्लपुर जाना चाहता हूँ ओर तुम शरीरकी तरह 
कार्यकोी पूरा कर सेनासहित धीरे-धीरे मेरे पीछे आओगे ।|१०७- 
१०८॥ इस प्रकार उस अनुयायी सेनापतिको आदेश देकर श्रससुरकी 
सम्मत्यनुसार ज्यों ही प्रभु अपन नगरकी ओर जानेके लिए उत्सुक 
हुए त्यों ही कुबेरने उन्हें भक्तिपूजंक अम्बरपुष्पफे समान एक विमान 
समर्पित कर दिया ॥ १०६९ ॥ तदनन्तर आश्चरये उत्पन्न करनेवाली 
शअृद्भपरवतीके द्वारा जिनका मुख-कमल अत्यन्त विकसित हो रहा हे 
ऐसे इन्द्रसे भी श्रेष्ठ श्रीधमंनाथ स्वामीने सूयके समान उस 'विमान 
पर आरूढ़ होकर उत्तर दिशाकी ओर प्रयाण किया ओर शीघ्र दी 
उस रल्लपुरनगरमे जा पहुँचे जो कि पिरहके कारण खेद्सहित था 
'तथा मकानों पर फहराती हुई चब्बल ध्वजाओंसे ऐसा जान पड़ता 
-ा मानो उन्हें बुला ही रहा हो ॥ ११० ॥ 


इस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्र द्वारा विरचित धमंशर्मास्युदय 
महाकाव्यम सम्रहवां सगे समाप्त हुआ 


अष्टादश सगे 

तदनन्तर समस्त सुख-समाचार सुनने एवं आनन्द धारण फरसने 
बाले महासेन महाराजके द्वारा जिसमें अनेक महोत्सव भ्रवृत्त हुए 
हैं. ऐसे रह्पुर नगरमें श्रीधर्मनाथ स्वामीने हृदयवल्लभाके साथ 
प्रवेश किया | १॥ जिस प्रकार चन्द्रिकासे सहित चन्द्रमा कुमु- 
दिनियोंके कुसुदोंकी आनन्दित करता है. उसी प्रकार उस कान्तासे 
सहित अतिशय सुन्दर श्रीधर्मनाथ स्वामीने नगरनिषासिनी ख््रियोंके 
नेत्र रूपी कुमुदोंके घनको आनन्दित किया था ॥ २॥ मन्नलाचारसे 
सुशोभित राजमहलमें प्रवेशकर सिहासन पर बैठे हुए इन प्रभाव- 
शाली दम्पतिने उस समय कुलकी वृद्धाओंके द्वारा आरोपित 
अक्षतारोहणविधिका अनुभव किया था ॥ ३॥ बधूजबरके देखनेमें 
जिनके नेत्र सतृष्ण हो रहे हैं एसे माता-पिताको उस समय एक हीं 
साथ वह सुख हुआ था जो कि अल्पपुण्यात्मा मनुष्योंको सर्वथा 
दुलंभ था ओर पहले जिसका कभी अनुभव नहीं हुआ था ॥ ४ ॥ 
राजाने वह दिन स्वर्गरूपी नगरके समान सममा था क्योंकि जिस 
प्रकार स्वगेरूपी नगरमे नन्‍्दनवनकों देखनेसे आनन्द उत्पन्न होता 
है उसी प्रकार उस दिन भी नन्दन-पुत्रके देखनेसे आनन्द उत्पन्न 
हो रहा था, जिसप्रकार स्वरगंरूपी नगरदेवियाँ कल्पवृक्षोंकी क्रीड़ासे 
अलस होती हें उसी प्रकार उस द्नि भी तरुण ब््रियों सुन्दर रागकी 
लीलासे अलस थीं ओर स्वर्गरूपी नगर जिस प्रकार प्रारब्ध 
संगीतसे मनोहर द्ोता हे उसी प्रकार वह दिन भी प्रारब्ध संगीतसे 
मनोहर था ॥ ५॥ 

तद्नन्तर महाराज महासेनने दूसरी श्ज्ञारबतीके समान 
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प्रथिबीको कौतुकयुक्त हाथसे प्रहण करानेके लिए सभामें बैठे हुए 
पुत्र श्रीधर्मनाथसे बड़े आदरके साथ निन्न प्रकार कहा ॥ ६॥ मेरा 
जो मन आपके जन्मके पहले जड़ली प्राणीकी तरह अन्यकी बात 
जाने दो राज्य रूपी ठणमें भी रोककर पाला गया था आज यह 
बन्धनरहित हो विषयॉमें निःस्प्रह होता हुआ वनके लिए ही दौड़ 
रहा है ॥ ७॥ मैंने राजाओंके मुकुटोंमें लगी हुईं रत्नमयी पाषाण- 
पट्टिकाओंके समूहमें वज्ञके समान कठोर प्रताप रूपी टांफीके द्वारा 
अपने देदीप्यमान आश्ञाक्षरोंकी मालारूप प्रशस्ति अद्भित की है ॥८॥ 
मैंने यशकों समस्त संसारका आभूषण बनाया है, सम्पत्तिके द्वारा 
कुशल मनुष्योंको कृतकृ॒त्य किया है ओर आपके द्वारा हम पुत्रवान्‌ 
मनुष्योंमे प्रधानताको प्राप्त हुए हैं इससे बढ़कर ओर कौनसी बस्तु 
है जो मुझे इस जीवनमें प्राप्त नहीं हुई हो ॥ € ॥ एक चतुर्थ 
पुरुषार्थ-मोक्ष ही अवशिष्ट रह गया है अतः मेरा मन वास्तवमें 
अब उसे ही प्राप्त करना चाहता है अथवा अन्य कोई वस्तु आद्र- 
पूबंक प्राप्त करने योग्य हो तो आप उसका अच्छी तरह योग्य 
विचार कीजिए ॥ १० ॥ जब तक अधधीके समान बुढ़ापा आकर 
शरीर-रूपी कुटियाको अत्यन्त जजर नहीं कर देता है तब तक में 
श्री जिनेन्द्रदेवके दवा बतलाये हुए मार्गसे शीघ्र ही अविनाशी ग्ृह- 
मुक्तिघामको प्राप्त करनेका प्रयज्ञ करूंगा ॥ १९॥ साधुजन उसी 
अपत्यकी इच्छा करते हैं जिससे कि उसके पूर्वज पतित न होते हों । 
चूँकि आप अपत्यके गुणोंकी इच्छा रखते हैं. अतः आपके द्वारा 
ससारमें पतित होता हुआ मैं उपेक्षणीय नहीं हूँ ॥ १२॥ इसलिए 
हे नीतिज्ञ ! अनुमति दो जिससे कि में अपना मनोरथ सिद्ध करूँ । 
इस प्रथिवी-मण्डलके चिरकाल तक आपके भुजद्ण्डमें शयन करने 
पर शोषनाग भार रहित हो-सुख वृद्धिको प्राप्त हो ॥ १३ ॥ 
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आप लोकत्रयके गुरु हैं अतः आपको शिक्षा देना सूर्यको दीपक 
की फिरण दिखाता हे--यह जानकर मेरे द्वारा जो कहा जा रहा है 
उसमें ममताजनित मोह ही फारण हे || १४ ॥ गुणोंका खूब अजन 
करो क्‍योंकि उत्तमगुणोंसे युक्त [ पक्षमें उत्तम डोरीसे युक्त ] मनुष्य 
ही कार्यों में धनुषके समान प्रशंसनीय होता है, गुणोंसे रहिल 
[ पक्षम डोरीसे रहित।] मनुष्य बाणके समान अत्यन्त भयंकर होने 
पर भी क्षणभरमें वेलक्ष्य-दुःख [ पक्षमें लक्ष्यश्रष्टता ] का भ्राप्त हो 
जाता है ॥ ९५॥ यद्यपि आप समस्त अड्ोंकफी रक्षा करनेमे विद्वान 
हैं फिर भी मन्त्रियोंका सामीप्य छोड़नेके योग्य नहीं हैं । क्‍योंकि 
पिशाचीके समान लक्ष्मीके द्वारा राज्यरूपी आंगनमें स्खलित होता 
हुआ कोन राजा नहीं छला गया।। १६ ॥ असमरोंका समूह जिस 
प्रकार कोष-कुड्मलरहित कमलको आआक्रान्त कर देता हे उस 
प्रकार बद्धकोप-कुडमलसहित कमलको आक्रान्त नहीं कर पाता 
अतः राजाको चाहिए कि वह शत्रुजनित तिरस्कारके रोकनेमे समर्थ 
कोषसग्रह-खजानेका संग्रह करे ।। १७। स्नेहका भार न छोड़ने 
वाले [ पक्षमें तेलका भार न छोड़ने वाले ] आश्रित जनको विभूति 
प्राप्त करनेके लिए सिद्धार्थेलमूह-कृतकृत्य [ पक्षमें पीतसर्षप ] 
बनाओ क्योंकि उसे पीडित किया नहीं कि वह स्नेह [ पक्षमें तेल ] 
छोड़कर तत्क्षण खल-दुजन [ पश्षमे खली ] होता हुआ पुनः 
किसके द्वारा रोका जा सकता है ? ॥ १८॥ उस प्रसिद्ध ससुद्रको 
सन्दरागोपहत-सन्द्रगिरिके द्वारा उपहत होनेके कारण [ पक्षमें 
मन्दस्नेद्द सनुष्योंके द्वारा उपहत होनेके कारण ] तत्काल हस्ती तथा 
लक्ष्मीका भी त्याग करना पड़ा था--ऐसा जानते हुए ही मानो 
आप कभी भी मन्दराग-मन्दरनेह | पक्षमें मन्दराचल ] ज़नोंको 
अपने पास न फरेंगे ॥ १६॥ ज्ञो निलंज्ज रांगामें उत्तम मणिके 
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समान श्योग्य कार्यमें योग्य पुरुषको गाता हे यह विवेफसे 
बिकल एबं ओजित्यको न जाननेवाला राजा सत्पुरुषोंका आश्रय 
केसे हो सकता हे ? ॥ २० ॥ तुम निरन्तर उस क्ृतक्षताका आश्रय 
लो जो कि धन-सम्पदाओंके लिए अधिन्त्य चिन्तामणि है, कीर्ति- 
रूपी वृक्षका अविनाशी मुख्य स्थान है ओर राज-परिवारकी माता 
है ॥| २९ ॥ निजका खजाना रहने पर भी जो परका आश्रय लेक 
है बह केवल तुच्छगाको प्राप्त होता हे । जिसका उद्र अपने आपमें 
समस्त संसारको भरने वाला है ऐसा विष्णु बलि राजाकी आरा- 
धना करता हुआ क्‍या बामसन नहीं हो गया था १॥ २२॥ जो 
कार्यके कर्शाधारकों-निबाहकों [ पक्षमें खेजटियों ] का अनादर कर 
नोकाकी तरह इस नीतिका आश्रय लेते हैं वे दीन-जन विरोधीरूपी 
ऑधीसे बिस्तृत-लहराती हुई विपत्तिरपी नदीको नहीं तिर पाते हैं 
॥ २३ ॥ तुम इस संसारमें भयकर तेजके द्वारा क्रम-क्रमसे कृपदेश- 
कुत्सित उपदेश वालोंके समान [ पक्षमे फूप प्रदेशके समान ] अन्य 
जड़ाशयोॉं-मूर्खों [ पक्षमे तालाबों ] को सुखा दो जिससे कि घट- 
धारिणी-पनहारिनके समान लक्ष्मीके द्वारा तुम्हारी खन्नधाराका जल 
न छोड़ा जा सके |२४॥ ये तेजस्जी जन भी किसी समयक्री अपेक्षा 
कर ही अधिक एबं शीघ्र प्रकाशमान हो पाते हैं । क्या पोष माहमें 
सूर्य उस हिमके द्वारा कृत तिरस्कारको नहीं सहता ९ ॥ २५॥ 
जिसकी पिछली सेना शुद्ध-निरछल है ऐसा राजा मन्त्री आदि 
प्रकति-बर्गको कुपित न करता हुआ विजयके लिए शबत्रुमण्डलकी 
ओर अयाण करे । जो इस प्रकार बाह्य व्यवस्थाको धारण करता 
हुआ भी अन्तरज्ञ शत्रुओंकों नहीं जीतता वह विजयी फिस प्रकार 
दो सकता है ? अतः विजयके इच्छुक विजिगीषु राजाको सर्वप्रथम 
अन्तरक्ञ शत्रुओंको जीतनेका अयत्ञ करना चाहिये क्‍योंकि कुसल 
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मनुष्य अग्निसे अज्वलित घरकी उपेक्षा फर अन्य कार्या्में केसे व्य- 
बसाय कर सकता है ? || २६-२७॥ सन्धि, पिप्रह आदि छह गुण 
भी जसी राजाके लिए गुणकारी होते हैं. जो कि उनका यथायोग्य 
आरम्भ करना जानता है । विना विचारे कार्य करनेवाले मनुष्यका 
निःसन्देह उस प्रकार नाश होता है जिस प्रकार कि तक्षक सर्पसे 
मणि ग्रहण करनेके इच्छुक मनुष्यका होता है ।|२८॥ जिसका 
आशय मद-गजसे मोहित हो रहा है ऐसा राजा कतंन्य कार्योमें 
पद-पद पर स्खलित होता हुआ यह नहीं जानता कि शरद्‌ ऋतुके 
चन्द्रमाकी कान्ति तथा कुन्दके फूलके समान उज्वल मेरा यशरूपी 
चस्त्र सब ओरसे नीचे खिसक रहा है ।॥२९॥ जो हृदयकों आनन्दित 
फरनेवाली, धर्मद्वारा प्रदत्त लक्ष्मीका उपभोग करता हुआ भी धर्मको 
नष्ट करता है बह मूढ़ अकृतज्ञ चित्तवाले दुजनोंके आगे प्रतिष्ठाको 
प्राप्त हो ।। ३० ॥ राज्यपदका फल सुख है, वह सुख कामसे उत्पन्न 
होता हे ओर काम अर्थसे । यदि तुम इन दोनोंको छोड़कर केवल 
धमकी इच्छा करते हो तो राज्य व्यर्थ है । उससे अच्छा तो यही 
है कि बनकी सेवा की जाय ॥ ३१॥ जो राजा अर्थ ओर काम- 
प्राप्तिको लालसा रख अपने घर्मके मर्मोका भेदन करता है वह 
दुर्मति फलकी इच्छासे समूल वृक्षकी उखाड़ना चाहता है ॥ ३२॥ 
जो इस समय नतवर्गसम्पदा-सेवकादि समूहकी-सम्पत्तिकी और 
आगामी कालमें अपवर्ग-मोक्षकी इच्छा करता है [ पक्षमें तबग 
ओर पवर्गकी इच्छा नहीं करता ] वह बुद्धिमान्‌ निबोध रूपसे 
ऋमशः सर्वप्रथम त्रिवगे-धर्म, अर्थ ओर कामकी ही सेवा करता है 
[ पश्षमें--कवर्ग, चवर्ग ओर टवर्ग ] इन तीन वर्गोकी ही सेवा करता 
है ॥ ३३॥ गुरुओंकी विनयकों प्रकाशित करता हुआ राजा इस 
लोक तथा परलोक-दोनों ही जगह मद्गलका स्थान होता है । यदि 
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बही राजा अविनीत-विनयद्दीन [ पक्षमें-मेषरूप बाहन पर अमण 
करनेवाला ] हुआ तो अप्रिके समान प्रज्यलित होता हुआ अपने 
समस्त आश्रयको जला देता है ॥ ३४ ॥ चूंकि राजा घन देता हुआ 
भी उस प्रकार संतुष्ट नहीं होता जिस प्रकार कि 'सामका प्रयोग 
करता हुआ संतुष्ट होता है अतः अरथसिद्धिके विषयमे अन्य उपाय 
सामके साम्राज्यकी तुलापर नहीं बैठ सकते ॥ ३५॥ सत्पात्रके लिए 
इच्छित पदार्थ प्रदान करते हुए तुम इस लोकमे प्रसिद्धिके परम पात्र 
होगे । जिसकी तृथ्णा समाप्त नही हुई ऐसे समुद्रके विषयमें यावक- 
जन “यह रामचन्द्रजीके द्वारा बॉधा गया, ओर “अगस्त्यमुनिके द्वारा 
पिया गया” आदि क्या-क्या अपबाद नहीं करते १ ॥ ३६॥ यदि 
कृपण मनुष्यके धनके द्वारा किया हुआ अत्यन्त भयद्वर पाप न 
फेलता तो यह प्रथिबी लोक-व्यवहारसे रहित हो प्रतिदिन आभ्यन्तरकी 
ऊष्मासे क्‍यों पचती १-सतप्त होती रहती ? ॥ ३७॥ शत्रुके किसी 
भी प्रयोगसे भेदको प्राप्त होने वाला यह सुमन्त्ररूपी बीजोंका समूह 
फलकी इच्छा करनेवाले चतुर मनुष्योंके द्वारा अच्छी तरह रक्षा 
करने योग्य है क्योंकि भेदको प्राप्त हुआ यह सुमन्त्ररूपी बीजोंका 
समूह पुनः जम नहीं सकता ॥ ३८ ॥ बलपूर्बक दिया हुआ दण्ड 
अस्थान निवेशी अ्रमसे राजाओंके विषय-मार्गमें प्रदृत्त हुए अपने 
आपको अन्ध सिद्ध करता है ओर दण्डघधारीको गिरा भी देता हे 
॥३6॥ जो भ्रर्थ-रूप सम्पत्तिके द्वारा न मित्रोंको सन्तुष्ट करता है, न 
प्रज्ञाकी रक्षा करता है, न भ्र॒त्योंका भरण-पोषण करता है, ओर न 
भाई-बन्घुओंको अपने समान द्वी बनाता है तो बह राजा कैसे कहलाता 
है १ ॥४०॥ इस लोकमे म॒ृत्युको प्राप्त हुआ भी राजा जिनके सुभाषित- 
रूपी अमृतके कणोसे शीघ्र ही जीवित हो जाता है उन महाकबियोंसे 
भी बढ़कर यदि उसके कोई धान्धव हैं तो इसका बिचार करो ॥४९॥ 
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यह प्रथिवी किन-किनके द्वारा उपभुक्त नहीं हुई परन्तु किसीके भी 
साथ नहीं गई फिर भी सम्रस्त राजाओंके देदीप्यमान गुण-समूहकी 
विजयसे उत्पन्न सुयश उस प्रथिवीका फल कहा जा सकता है ॥४२॥ 
अधिक क्या कहा जाय ? तुम उन अनन्यतुल्य गुणरूपी रन्लमयी 
आभूषणोंसे अपने आपको विभूषित करो जिनके कि द्वारा छुभाई 
हुई लक्ष्मियों स्वभावसे चकद्नल होनेपर भी कभी समीपता नहीं 
छोड़तीं ॥ ४३ ॥ इस प्रकार हर्षके साथ उपदेश देकर महासेन मद्दा- 
राजने ज्योतिषियोंके द्वारा बतलाये हुए उसी दिन श्री ध्मनाथको 
उनकी स्वयं इच्छा न होनेपर भी अभिषेकपीठ पर जबरदस्ती 
बैठाया ॥ ४४ ॥ 


तदनम्तर, जब कि मृदद्भ और मल्लरीके शब्द बढ़ रहे थे तथा 
मक़लध्वनि सब ओर फल रही थी तब राजा महासेनने सुबर्ण-कलशके 
जलसे स्वयं ही उनका महाभिषेक किया ॥ ४५ ॥ स्वयं ही आभूषण 
सह्दित बस्त्र पहिनाकर सिद्ासनपर बेठाया] ओर स्वयं ही सुबर्णका 
दण्ड लेकर उनके आगे प्रतिहारकी ड्यूटी देने लगे || ४६ ॥ देष्टि 
द्वारा प्रसन्न होओ, यह नेषध स्वयं ही नमस्कार कर रहा है, 
अवन्तीश्बर स्वय सेवा कर रहा हे, यह सामने अद्ज देशके राजाफी 
भेंट रखी हे ओर यह कीर देशका राजा विनयपूर्बक भाषण कर 
रहा है। यह द्रविडनरेश सफ़द छत्न धारण कर रहा है ओर ये केरल 
तथा कुन्तल देशके राजा चमर लिये हुए है--इस प्रकार अनुचित 
स्थानपर विद्यमान पिताके यचन यद्यपि प्रिय थे फिर भी चह घधमंनाथ 
उनसे शोकको दी प्राप्त हो रद्दे थे। ४७-४८ ॥ [ युग्म ) उस 
समय एक ओर तो प्रभाके आकर भगवान्‌ धर्मनाथरूपी सूर्य बृद्धिको 
प्राप्त दो रद्दे थे ओर दूसरी ओर कलाओंकफे निधि राजा महासेनरूपी 
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चन्द्रमा निवृत्तिको प्राप्त हो रहे थे अतः वह राज्य रात्रिके अवसानके 
समान सुशोभित नहीं हो रहा था क्योंकि जिस प्रकार रात्रिफा 
अबसानकाल नक्षत्र-विशेषसे खास-खास नक्षत्रोंसे सुशोमित होता 
है उसी प्रकार वह राज्य भी नक्षत्र-विशेष सुशोभित--क्षत्रिय बिशेषसे 
सुशोभित नहीं था ॥ ४६ ।। 

पहले तीनों लोकोंमें श्रए्ट सुमेरु प्व॑तपर देवोंके द्वारा इनका अभि- 
घेक किया जा चुका है फिर यह बार-बार क्या प्रकट हो रहा है 
इस प्रकार दॉतोंकी कान्तिसे ही सुशोभित निर्मल आकाश नगाड़ोंके 
शब्दोंके बहाने मानो अट्रहास ही कर रहा है' | ५० ॥ जिसका 
श्रभिषेक किया जा चुका है ऐसे भगवान्‌ धर्मनाथने केबल इसी 
प्रथिबीको ही नहीं किन्तु पुष्प गन्धोदक ओर रल्लवृष्टिके ढ़रा आकाश 
अथवा रवर्गको भी निःसन्देह दोह डाला था सो ठीक ही हे क्योंकि 
पुण्यात्मा पुरुषोंको क्या असाध्य है ॥५१॥ पिजरोंसे क्रीड़ाके मनोहर 
पक्षियोंकी ओर [ काराबाससे ] शत्रु बन्दियोंको मुक्त कराते एवं 
मनोरथसे भी अधिक धन देते हुए उन्होंने किसका आनन्द नहीं 
बढ़ाया था ॥ ५०२ ॥ उस समय वह नगर लोगोंके गानेपर प्रतिध्वनिके 
द्वारा स्वयं गा रहा था, ओर जृत्य करने पर चत्बल पताकाओंके द्वारा 
नृत्य भी कर रहा था। इस प्रकार श्रभुके उत्सवमें दर्षित हो कर 
आनन्दसे क्या-क्या नहीं कर रहा था ।| ५३ ॥ इस प्रकार कुछ दिन 
ज्यतीत कर जब बह महोत्सव पुराना दो गया तब महासेन महाराज 
पुत्नसे पूछकर तप फरनेकी इच्छासे बनमें चले गये | ५४ ॥ यद्यपि 
भाबान्‌ धर्मनाथके मोहरूपी बन्धन शिथिल थे तथापि बह पिताके 
बियोगसे बहुत संतप्त हुए थे। तदनन्तर संसारका स्वरूप समझ 
उन्होंने स्वयं कतंव्य-मार्गका निश्चय किया ओर प्रजाकी चिन्ता करने 
लेंगे ॥ ५५॥ 


२०६ धर्मशमाम्युदय 


बह प्रजा प्रशंशनीय है जो कि पापको नष्ट करनेवाले इन 
जिनेन्द्रका सदा स्मरण करती है परन्तु उस प्रजाके पुर्यकी हम फिस 
प्रकार स्तुति करें जिसकी कि चिन्ता वह जिनेन्द्र दी स्वयं करते 
हैं॥ ५६ ॥ उन्होंनेन तो कभी करवालकषेण--तलवारका कर्षेश 
किया था [ पक्षमें हस्त ओर बाल पकड़कर खींचे थे ] ओर न कभी 
चापराग--धनुषमें प्रेम [ पक्षमें अपराग-विद्व ष ] ही किया था। 
केबल कोमल कर-टेक्स [ पक्षमे हाथ ] से ही लालन कर ख्रीके 
समान प्रथिवीको वश कर लिया थ ॥ ५७ ॥ जिनके चरण नम्नीभूत 
मनुष्य, देव ओर नागकुमारोंके देदीप्यमान मुकुटोंके समूहसे चुम्बित 
हो रहे थे ऐसे गुणसागर श्री धर्मनाथ स्वामीको पति पाकर यह 
प्रथिवी अन्य दोनों लोकोंसे सदाके लिए श्रेष्ठ हो गई थी ॥५८॥ महान्‌ 
बेभवके धारक भगवान्‌ धर्मनाथ जब प्रथिवीका शासन कर रहे थे 
तब न अकालमरण था, न रोगोंका समूह था, ओर न कहीं दुर्भिक्षका 
भय ही था । आनन्दको प्राप्त हुई प्रजा चिरकाल तक समद्धिको प्राप्त 
हो रही थी ॥ ५६ ॥ उस समय भगवानके प्रभावसे समस्त प्रथिवी- 
तल पर प्राणियोंको सुखका कारण वायु बह रहा था, सर्दी ओर 
गरमीसे भी किसीको भय नहीं था ओर मेघ भी इच्छानुसार बषो 
करनेवाला हो गया था ॥ ६० ॥ ऐसा जान पड़ता है कि इन धर्मंनाथ 
स्वामीने गुणोंके द्वारा [ पक्षमे रस्सियोंके द्वारा ] अपने भुजा रूप 
स्तम्भमे अतिशय निबद्ध प्रथिबीको करिणी--हरितिनी [ पश्षमें टेक्स 
देनेवाली ] बना लिया था यदि ऐसा न होता तो राजाओंके उप- 
हारके छलसे कामके मदसे उद्धृत हस्ती क्यों आते ? ॥६१९॥ अति- 
शय तेजस्वी भगवान्‌ धर्मनाथके सब ओर सज्जनोंकी रक्षा करने पर 
घने संपदागम-- मेघ रूपी सम्पत्तिका आगम [पक्षमे अधिक संपत्तिकी 
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आप्ति ] निरन्तर रहता था किन्तु वारिसम्पत्ति-- जल-रूप सम्पदा 
[ पक्षमें शत्रओंफी सम्पदा ] कहीं नहीं दिखाई देती थी और सदा 
परा भूति--अत्यधिक धूलि अथवा अपमान [ पक्षमे उत्कृष्ट बेभव ] 
ही दिखती थी--यह भारी आश्चयेकी बात थी ॥ ६२ ॥ अधमके 
साथ द्वेष करनेवाले भगवान्‌ धर्मनाथके राजा रहने पर नीरसत्त्व-- 
जलका सदभाव जलाशयके सिवाय किसी अन्य स्थानमें नहीं था, 
[ पक्षमें नीरसता किसी अन्य भनुष्यमें नहीं थी )) सदगुणोंको-- 
मृणाल तन्तुओंको कमल ही नीचे धारण करता था, अन्य कोई सद्‌- 
गुणों--उत्तमगुणवान्‌ मनुष्योंका तिरस्कार नहीं करता था ओर 
अजिनानुरागिता- चर्म से प्रीति महादेवजीमे ही थी, अन्य किसीमें 
अजिनानुरागिता--जिनेन्द्र-विषयक अलुरागका अभाव नहीं था 
॥ ६३ ॥ यद्यपि भगवान्‌ धर्मेगाथ अखरण्डित नीतिकी रक्षा करते थे 
फिर भी लोग अनीति--नीतिरहिंत [ पक्षमें ईतिरहित ] होकर 
सुखके पात्र थे ओर थे यद्यपि प्रथिवीमे सब ओर भयका अपहरण 
करते थे फिर भी प्रभयान्वित--अत्यधिफक भयसे सह्दित [ पक्षमें 
प्रभासे सहित ] कोन नहीं था ॥ ६४ ॥ अ्रत्यधिक द्वाब-भाव चेष्टाए' 
'दिखलानेवाली देवाड्नाएं इन्द्रकी आज्ञासे तीनों संध्याओंके समय 
इनके घर आकर सुखके लिए कामवर्धक संगीत करती थीं ॥ ६५ ॥ 


तदनन्तर सुषेण सेनापतिके द्वारा भेजा, अनेक राजाशोंके द्वारा 
प्रवर्तित युद्धके बृत्तान्तको जाननेवाला बह्द दूत उनकी सभामें आया 
जो. कि अपने खिले हुए मुख-कमलके द्वारा पहले तो बिजय-लक्ष्मीको 
अप्रकट रूपसे दिखला रद्या था ओर तसश्वात्‌ हस्तमें उठाई हुई 
विजय-पताकाके द्वारा उसे स्पष्ट ही प्रकट कर रहा था ॥ ६६॥ उस 
नतमस्तक दूतने जगदीश्वरकी आज्ञा प्राप्त कर जब श्रारम्भसे ही 
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युद्धके पराकमंका वर्शन करना शुरू किया तब सभासवोंकी इन्द्रियां 
उसी एकके सुननेमें अत्यधिक स्नेह होनेके कारण अन्य-अन्य 
विषयोंसे व्यावृत्त होकर श्रवणमयताको प्राप्त हुई थीं--मानो कर्ण 
रूप हो गई थीं।॥ ६७ ॥ 


इस प्रकार मद्दाकवि श्री हरिचन्द्र द्वारा विरचित घर्मशरर्माभ्युदय 
महाकाब्यमें अठारहवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
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सदनन्तर जो चक है क्लेर अल्लक्ष्मी का मूल फारण है ऐसे शघ्नु 
ग़ज़ाओंके युद्धकऋमको बह दूत प्रास्भसे ही भगवान्‌ धर्मनाथक्रे 
मे निम्न अकार कहने खगा ॥१॥ उम्लने कहा कि समस्त कार्योकी 
आाननेबाला सुभेय खेनापति अवशिष्ट कायेको पूरा कर ज्योंदी अपनी 
खेनाके साथ सम्बन्धीके देशसे बाहर निकला त्योंही स्री-सम्बन्धी 
सानसिक व्यथासे प्राप्त हुई कुटिल्न चुद्धिसे उपलक्षित एवं उत्कृष्ट 
भुजाओंसे युक्त अज्ञ' आदि देशोंके राजा उसके पीछे हो लिये।।२-३॥ 
तदनन्तर युद्धकी इच्छा रखनेबाले उन याजाओंने सर्वे प्रथम एक दूत 
भेजा ओर ब्रह दूत साक्षात्‌ अहंक़ारके समान सेनापति सुषेणके पास 
आकर कहने क्गा ॥ ४ ॥ कि चूँकि आप स्वय तेज़स्वी हैं और उस 
पर भी जगतके स्व्रामी भगवार्‌ धर्मन्गाथक्रे द्वारा आपकी सेनाके समूह 


अमहाकाव्यक्रे किसी एक सगंमे शब्दालंकारकी प्रधानतसे वर्णन होता 
हे श्रतः इस सर्गमे कबिने भी शब्दालकारकी प्रधानतासे युद्धका घर्यनन 
किया है। क्षुद्र श़जाओंके साथ भगवाशर्‌ ध्ममाथक्ता युद्ध संभव नहीं हे 
अतः उनके सुबेश सेनापतिक्के साथ ग्रुद्धका वर्शन किया दि ओर यह मरी 
प्रत्यज्ञ नहीं एक दूतके प्ुख॒से युद्ध समाज्रार सुननेके रूपसे किया है । 
शब्दालंकारमे जब तक शब्दुका मूल रूप सामने नहीं भ्राता तब तक उसके 
मात्र हिन्दी श्रगवादसे आनन्द नहीं आता परन्यु ज़ब झम्य सरोके मूछ 
श्लोक नहीं दिये मये तब एक शर्गके क्या दिसे जाये श्रह सोचकर शाप्र 
अनुझद ही दिया हे । पाक़क यदि आनन्द लेक चजाईं तो मूल लोक 
अन्य पुस्तफसे देख सके हैं । 

शैड्े 
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पर स्वयं ही उत्कृष्ट प्रभा विरतृत की जा रही दे अतः आप सब तरहसे 
समर्थ हैं ।५॥ किन्तु जिस प्रकार सूयेकी जो प्रभुत्व शक्ति आकाशमें 
नई-नई और अधिक-अधिक होती रहती है उसकी वही शक्ति समुद्रमें 
निमम् होते समय क्‍या उसके अग्रेसर नहीं होती ? अवश्य होती है । 
उसी प्रकार आपकी जो प्रभुत्व-शक्ति आकाशकी तरह शून्य जन- 
प्रदेशमें प्रतिक्षण नई-नई ओर अधिक-अधिक होती रहती है अथवा 
किसीसे बाधित नहीं द्वोती है आपकी वही शक्ति शत्रुओंके समूह 
में निमग्न होते समय--नष्ट होते समय क्या आपके अग्रेसर नहीं 
होगी  श्रवश्य होगी अथोत्‌ शत्रुओंके बीच आते ही आपकी समस्त 
प्रभुत्व-शक्ति नष्ट हो जावेगी ॥ ६॥ जो घमंनाथ प्रकृष् भयसे युक्त 
हो प्रभा मात्रसे ही अधिक रक्षा करनेवाली चतुरद्भ सेनाको छोड़कर 
चले गये वे चतुरताके साथ प्रथ्बीकी रक्षा किस प्रकार करेंगे यह 
समभमें नहीं आता ॥। ७॥ इस प्रकार भागते हुए भगवान्‌ ध्मनाथने 
राज-समूहको ऐसी आशड्ढा उतन्न कर दी है कि उन्होंने श्र-बीरताके 
फारण शज्ञार्वतीको नहीं विवाहा है किन्तु अपने अनुकूल कर्मोदयसे 
ही बिवाह्या है ।। ८ ॥ अतः जिसका पुण्य कर्म उत्कुष्ट हे, जो धन 
खर्चे कर रहा है ओर जिसके हाथियोंकी सेना आपके समान ही है 
ऐसा राजाओंका समूह आपके साथ युद्ध करनेके लिए कुछ-कुछ 
सैयार हो रहा है ।| €॥ बह राज-समूह लक्ष्मी प्रहण करनेकी इच्छा 
से आपका अपराध नहीं कर रहा है--आपके विरुद्ध खड़ा नहीं हो 
रहा है किन्तु जिस प्रकार वेदर्भी रीति गोडी रीतिसे रचित काव्यके 
प्रति ईष्यों रखती है उसी प्रकार वह राज-समूह झज्जारब॒तीके प्रति 
ईष्यों रखता है-वह अज्ञारवबतीको चाहता है |॥९०॥ जिसका आकार 
कामदेवके स्वेस्वके समान है, जिसकी शोभा पूर्णिमाके समान है 
ओर जो रसबती हे ऐसी वह हँसमुखी ल्ली >उज्ञारचती चूंकि धर्मे- 
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नाथके साथ चली गई है इस अपराधसे बह राज-समूह असहिष्णु 
हो उठा है ॥११॥ विश्वस्त प्राशियोंका लोभ करनेमें समर्थ एवं नये- 
नये अपराध करनेवाले स्वामी धर्मनाथने आपको जो इस कार्यमें 
नियुक्त किया है सो इससे केवल भस्म ही उनके हाथ लगेगी--कुअ 
ल/भ होनेवाला नहीं [ पश्षमें--समस्त प्रथिवीतलका उपकार करनेमें 
समर्थ एवं अपराध नहीं करनेबलि अथवा नये-नये अपराधों 
को छेरनेबाले भगवान धर्मनाथने आपको जो इस कार्यमें नियुक्त 
किया है सो यह काये केवल विभूतिका कारण है--इससे वेभव ही 
प्राप्त होगा ] ॥१२॥ जिसे तलवारके विषयका मान नहीं है ऐसे हे 
सेनापति ! इन घर्मनाथकी समस्त सेनाएं अत्यधिक प्रमाणवाले 
शत्रुओंके द्वारा नये संप्रामसे घाहर खर्ेढ़ दी जाबेंगी। तलवारोंके 
अपरिमित प्रह्मरोंसे क्या तुम इनकी रक्षा करनेके लिए समर्थ हो ! 
॥१३॥ एक ओर तो आप शबत्रुओंसे भय खाते हैं ओर दूसरी ओर 
अपने स्वामीकी भक्ति प्रकट कर रहे हैं इसलिए निश्चित दही आप 
अपने वंशको उखाड़ फेकनेमें समर्थ होंगे। [ पक्षमें चुंकि आप 
नरकादि परलोकसे डरते हैं ओर अहन्त जिनेन्द्रकी भक्तिक्रो प्राप्त है 
इसलिए यह निश्चित है. कि आप अपने कुलका उद्धार करनेमें समर्थ 
होंगे ] ॥१४॥ अत्यन्त अभयसे युक्त--निर्भय कार्तिकिय भी जब उन 
सेनाओँकी बड़े कष्ट पे रक्षा कर पाता है तब निरन्तर भयसे युक्त 
रहनेवाले तुम उन सेनाओंकी रक्षा कर सकोगे यद्द दूरकी बात हे 
॥१५॥ इन्दुमती ल्लीको पाकर घमनाथने सेना सहित तुम्हें छोड़ दिया 
है इसलिए तुम आश्रयद्वीन हो गये दों। पर हे धीर बीर ! ज्यप्र 
होनेकी क्‍या बात है ? तुम उन राजाओंके समूहका आश्रय ले लो 
॥१६॥ ठुम रथ और घोड़े देकर इन राजाओंसे ्युतुबंग प्राप्त करनेकी 
आर्थना करो तो ठीक है अन्यथा यदि युद्ध प्राप्त करोंगे तो नियमसे 
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उल्कूक पकाता-अत्युको प्राप्त करोगे ॥१७।॥ अत्यध्रिक स्नेह 
करनेघाले एवं उत्कु दान करनेमें च्यमशीक्ष वे सब्र राजा प्रकृष्ट 
धनके हारा झाक्ष्ट प्रदोंसे म्क्त आपकी उन्नति चाहते हें गथोत्‌ 
तुम्हूं बहुश्न भारी धन्न देकर उत्कृष्ठ पद प्रवान करेंगे। [ पक्षमें वे 
सन्न ग़जा आपके साथ अत्यन्त अस्नेह रखते हैं. ओर दूसरे 
लोगोक्ा खबड-खण्ड कऋरतेके लिए सदा उद्यमी रहते हैं अतः 
युद्धफे द्वारा आपको ह्षभावसे युक्त महृती आपतक्तिकी प्राप्ति द्वो ऐसी 
इल्छा करते हे | ॥१८॥ अन्छी-अच्छी शोभावाले घोड़ोंसे युक्त वे 
र/जा संखार भरमें प्रसिद्ध हेँ। एसा कोन है. जिसे उनके ऋोधके 
कारण अलिशय शोभ्क्र्यमान नूतन चमंको धारण कर बममें नहीं 
रहूना पड़ा हो ) ॥ १६॥ बह राजाओका समूह, दयाल मनुष्योकी 
रीति-म्मेदाका धारण करता हे अतः अपने घरमें तुम्द बहुत भारी 
धन प्रदान करेगा ओर शीघ्र ही ख्ियोके स्नेहसे युक्त आश्रय वेगा | 
[ प्रक्षमे बह राज़ाओंक्रा समूह दलबार सह्दित स्थितिको धारण 
करता है--सदा तलबार लिये रहता हे इसलिए अपने तेजके द्वास 
तुल्दें निवधन-मरण प्राप्त करा देगा ओर शीघ्र द्वी वनका श्राश्रय प्रदान 
करेगा अथोत्‌ खदेड़ कर वनमें भगा देगा ]॥ २० ॥ सारभूत भ्रष्ट 
हाथियोसे सहित जो मानसिक व्यथासे रहित दुःसह--कठिन युद्धमे 
पहुंचकर किसके लिए अनायास ही स्वर्ग प्रदान नद्दी करा देते अथोत्‌ 
स्भीको खर्गके सुख प्रदान करा देते हूँ | उन राजाओंके परम संतोषसे 
तुम्त संपत्तिके द्वारा अधिक रागको प्राप्त होओगे तथा अपनी उन्नतिसे 
स्रद्दित स्वामित्वको धारण करते हुए शीघ्र ही श्रेष् प्रष्बीके इन--स्वामी 
हो जाओगे [ पक्षमें सारभूत अ्रष्ठ ह्मथियोंसे सहित हुए जो राजा 
मानसिक व्यथाओंसे परिपूर्ण कठिन ग्रुद्धमें किसके लिए दु/खका 
संचय प्रदात नहीं करते अभोत्‌ सभीके लिए प्रवान करते हैं. उन 


छक्रीनकिश संग र्श्३ 


राजाओंको यदि तुमने ऋत्यन्त असंतुष्ट रखा तो तुम्हें उनका 
प्रशेत्ति--सेंबक बनना पड़ेगा, अ्संगत--अपने परिवार्से प्रभ्रक॑ 
एकाकी रहस्त पड़ेगा, अपनी उम्नतिकों छोड़ देना पड़ेगा और इस 
तरह तुम सद्हीन--गृहरहित ही जाओगे ] ॥॥२१-२२॥ 


हे कनरके समान बुद्धिबाले सुषेश सेनापति | ऐसा कोन भनुष्मर 
होगा जो इन राजाओंके अनेक शब्मेंके आघातसे अनेकवार जार्क 
पाकर भी पहाड़के मध्यमे क्रीड़ा न करता हो--इनके शब्योंकी सारसे 
अयभीत हो पहाड़मे नहीं जा छिपता हो १ ॥| २३ ॥ शरे तुम्र दास 
बनकर किसी राजाके पास क्‍यों रहना चाहते हो ? अस्लंख्य का्से 
करते हुए यदि तुम उससे कुछ पुरस्कार पा सकोगे तो एक फम्बल ही 
पा सकोगे; अधिक मिलनेकी आशा नहीं है । [ पक्षमें तुम उदास 
सहकर क्या किसी पहाड़ पर रहना चाहते हो ? वहां रहकर असख्य 
कार्य करते हुए भी तुम अपनी शक्ति अथवा सेनाका कौन-सा एत्सषे 
आ्राप्त कर लोगे'' 'जान नहीं पड़ता ] ॥२४॥ जो स्वच्छ तेजका घारके 
होता है वह तेजस्वियोंके युद्धमें अनेक तेज पूर्ण युद्ध करनेकी इच्छासे 
शत्रुको निर्भय होकर देखता हे ओर जो कायर होता हे वह प्रावः 
मरनेकी इच्छासे ही शत्रुकों देखता हैं. अथात्‌ ऐसी आशड़ा करता 
रहता है कि यह शत्रु मुझे मार देगा ॥ २५॥ हे सेनापते ! ये सब 
राजा लोग दाथियों, घोड़ों और तंलवारके धारक सेनिक्रॉसे बुक 
सेनाओंके साथ तुम्हें बॉँधनेके लिए आ रहे हैं--[ पक्षमें हारथियां, 
सिंहों ओर गेंडाओंसे संद्दित कटकों--किनारोंसे सुशोमित ये' परे 
समुद्र बॉधलेके लिए आ रहे हैं । ]॥| २६।। हे निबांरण करनेंके 
ओग्य सेचापति ! देखो, यह बिष्णुके समान मुरल देशका राजा 
रद्दा है, यह भात्ता लिये हु झन्तल देशका राजा आ रहा है और 
यह मालब देशका राजा है। देखें, युद्धमें जरा-सी लक्ष्मीका अई- 
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कार करनेवाले तेरे कौन लोग इनका निवारण करते हैं--इन्हें, आगे 
बढ़नेसे रोकते हैं ९ ।।२७॥ जिसका हाथी अत्यन्त उत्कट हैे--बल- 
बान्‌ है एसा यह कलिब्न देशक्रा राजा, आज धर्म--धर्मनाथकी ध्वजा 
घारण करनेवाले तुमको तुम्हारे शिरमें अधचन्द्र बाण देकर अथवा 
एक तमाचा देकर हाथीसे रहित कर देगा--ह्वाथी से नीचे गिरा देगा। 
[ पक्षमें--उदृण्ड हाथीवाला कलिज्ज देशका राजा आज तुम्हें तुम्हारे 
शिरमें अधंचन्द्र देकर अगजा-पावंतीके आश्रय में रहनेवाला 
वृषध्वज--महादेव बना देगा ] ॥॥|२८।॥। अथवा आप हाथीसे रदित हो 
अ्रद्भदेशके राजासे नाशको »पप्त होओगे अथवा अनेक पापोंमें रक्त- 
रागी हो कर स्वय ही अपने शरीरसे नष्ट हो जाओगे-मर जाओगे 
॥२९॥ राजाओंका दूत, धर्मनाथके सेनापति सुषेशसे कद्दता है कि हे 
सेना पते ! इस प्रकार मैने तुम्हारे लिए द्वितकारी वचन कह्ढे सो ठीक 
ही है क्योंकि जो सत्पुरुष होते हैं वे शत्रुके लिए भी विरुद्ध उपदेश 
नहीं देते हूं ।|३०॥ 
इतना कहनेके बाद दूतने यह ओर कहा कि संक्तेपमें मेरा कहने 
फा अभिप्राय यह है कि तुम यदि अधिक भयक्रो प्राप्त हुए हो तो 
यशको छोड़ पहाड़की गुफाओंमे जा छिपो, अथवा ऊँचे पहाड़ोंपर 
जा पहुँचो अथवा अन्यथा शरण न होनेसे उन्हीं राजाओंके पास जा 
पहुँचो--उन्हींकी शरण प्राप्त करो ॥ ३१ ॥ इस प्रकार अधिक क्रोध 
ऋाथवा अधिक उपकार करनेमें समर्थ राजाओंके विषयमे दोनों 
उपाय बतलाकर बह वृत चुप दो रहा ॥ २२ ॥ तदनन्‍्तर जो धनको 
देनेवाला दे, शत्रुओंको कम्पित करने वाले सुभटोमें सबसे महान 
, कार्तिकेयके समान इच्छावाला है, चतुर एवं उच्च बुद्धिका धारक 
है, ओर विस्टत लक्ष्मीको प्राप्त होनेवाला है ऐसा सुषेण सेनापदि 
डस राजदूतसे इस प्रकार ममभेदी शब्द कहने लगा ॥। ३३ ॥ 
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हे दूत ! जिस प्रकार सर्पिणीके पद अर्थोत्‌ चरण अत्यन्त यूढ़ 
रहते है उसी अकार तेरे वचनोंके पद्‌ भी अत्यन्त गृद हैँ, जिस 
प्रकार सर्पिणीका अभिप्राय भयंकर दोदा है उसी प्रकार तेरे बचनों 
का अभिप्राय भी भयंकर है ओर जिस प्रकार सर्पिणी बाहरसे कोमल 
दिखती है उसी प्रकार तेरे बचन भी बाहरसे कोमल दिखते हैं इस 
तरह तेरे बचन ठीक सर्पिणीके समान जान पड़ते हैं फिर भला वे 
किसे विश्वास उत्पन्न कर सकते हैं ? ॥। २४ ॥ दुजन स्वभावसे ही 
सज्जनोंकी श्रेष् सभाको नहीं चाहता सो ठीक ही है क्योंकि क्‍या उल्त्यू 
अंधफारको नष्ट करनेवाली सूर्यकी प्रभाको सहन करता है ? अथौत्‌ 
नहीं करता है || ३५ ॥ अहो, लोभोंकी ध्रृष्टता तो देखो, जो भगवान्‌ 
समस्त संसारके स्वामी हैं, सोभाग्य और भाग्यकी मानो सीमा हैं 
ओर जिन्होंने अपनी शोभासे कामदेवको संभाषित किया है अथात्‌ 
क्या यह कामदेव हे ऐसी संभावना प्रकट की है उन भगवानके लिए 
भी दुर्जन इस कार्यमें ऐसा कहते हैं।। ३६॥ प्रभा ओर प्रभावकों 
प्राप्त होनेघाले उन भगवानने जिस भाग्यसे शह्ारबतीका हस्त 
फेलाया था उस भाग्यसे उनके गलेमें वरमाला पढ़ी थी इसलिए 
व्यर्थका बकवाद मत करो ।। ३२७ ॥ ये भक्त लोग गुण ओर दोषोंको 
जाने बिना ही अपने स्वामीकी ऊँची-नीची क्‍या क्‍या स्तुति नहीं 
करते हैं ? अथोत्‌ सब लोग अपने स्वामियोंकी मिथ्या प्रशंसामें 
लगे हुए हैं । ३८ ।। ऐसा कौन दयालु पुरुष होगा जो धर्मविषयक 
बुद्धिको छोड़कर परसे रक्षा करने वाले दथियोंफी आपत्तिमें दालनेके 
लिए अनेक प्रकारके प्रापोंको देने बाले अधमंमे बुद्धि लगावेगा ९ 
[ पक्षमे ऐसा कोन भाग्यशाली पुरुष होगा जो भगवान्‌ धर्मनाथमें 
आस्था छोड़कर अनेक प्रकारके पाप प्रदान करनेवाले अन्य 
राजाओंमि आस्था उत्पन्न करेगा २ ] ॥ ३९ ॥ जगतके मणि स्वरूप 
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सूर्यके तेजकी बात जाने दो, क्या उसके सारथि स्वरूप अमूरुके 
तेजका भी संब तारागण तिरस्कार कर सकते हैं ? अर्थात्‌ नहीं कर 
ख्कते । अ्रथोत्त--भगवान्‌ धर्मनाथंका पराभव करना तो दूर रहा, ये 
सब राजा लोग उनके सेनापति सुषेशका भी पराभव नहीं कर सकते 
हैं। ४० ॥ मेरे धनुषरूपी लताको देखकर नवीन चच्चलताकों 
घारणा करनेवोला यह राजाओंका समूह युद्धके अनुरांगसें क्या यम- 
रजके आंगनमें जानेकी इच्छा करता है ? अथोत्‌ मरना चाहता है ९ 
॥ ४१ ॥ सत्बनतारूपी बॉधको तोड़नेबाले इन राजाओंके समूहको 
चुंकि तुमने मना नहीं किया--रोका नहीं अतः अंब यह राजाओंका 
समूह मेरे क्रोधरूपी समुद्रके प्रवाहसे श्रवश्य ही बह जायगा | ४२ ॥ 
ये अहंकारी शत्रु, मुकपर यहां कया आपत्ति ला देंगे ? जरा यह भी 
तो सोचो | क्‍या एक द्वी सिंहके द्वारा बहुतसे हरिण नहीं रोक लिये 
जीते १ ॥ ७३॥ 


तदनन्तर आपके प्रतापरूपी अग्निकी साक्षीपू्नंक बिजय-लक्ष्मीका 
बिवाद्द करनेके लिए युद्धमें ही धन प्रदान करनेबाले सुधेण सेनापति 
ने राजाओंके दूतको वीपिस कर दिया ।| ४४ ॥ फि युद्धफे क्मफा 
आमूल घर्णन करनेके लिए जो दूत भगवान्‌ धर्मवाथके सामने आया 
था वहँ उनसे कहता है कि यद्यपि सुषेश सेनापतिने मोहान्धकारसे 
भरी हुई युद्ध-सम्बन्धी अपनी फोई भी इच्छा प्रकट नहीं की थी 
झपितु कोयलके शब्दकी जीतनेवाली मीठी जाणीसे सभता आपका 
ही विस्तार किया था ।। ४५ || तथाषि संसारमें यह बात असित्ध हे 
कि जिस प्रकार समुद्रके बहुत भारी जलसे जड़धानल शान्त नहीं 
होता उसी अ्रकार अनुनय पूर्ण वचनोंसे दुजन शाम्त नहीं होता 
॥ ४६ ॥ इसलिए दे दोषरंहिंत भगबंन्‌ ! इमारे थुद्धके भयकर 
नगाड़े बज उठे ओर जिसमें मद मर रहा था ऐसे बहुत भारी द्वाथी 
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'बिजेय ब्राप्त करनेके लिए जोरसे गर्जना करने लगे--जिल्ाड़े मारने 
लगे ॥ ४७ ।। उस समय हर्षके कारण श्र-चीरोेंकि शरीरों पर बहुत 
भारी रोमाज़ निकलकर कषचके समान लग गये थे अतः उन पर वे 
जो सचमुचके कवच पहनते थे वे तंग हो जासेके कारण ठीक नहीं 
बैठ रहे थे ॥| ४८ ॥ जो अपने बाहुतुल्य दांतोके द्वारा प्राप्त हुई लक्ष्मी 
अथवा शोभामें लीन हैं, जिनकी फान्ति मेघसमूहके समान श्या- 
मल है, ओर जो प्राशियोंका विघात करनेबाले है. एसे बहुतसे दवाथी 
बड़े वेगले शश्रुसेनाकी ओर चल पड़े ॥ ४९ ॥ 
जिन्होंने प्रथियीतलपर रहनेवाले समस्त शत्रुओंकी रुचिका 
हरण कर लिया है ऐपे दे भगवन्‌ घर्मनाथ ! निर्दोष एवं उच्ज्यक्त 
लक्ष्मीको धारण फरनेषाला सुपुष्ट सेसापति सुधेश अनेक राजाश्रोंफे 
उत्कृष्ट सेन्यबलसे दीन नही हुआ था प्रत्युत उन्‍हें ही भय देनेबाला 
हुआ था | ५० ॥ उस समय रथों पर लगी हुई ध्वजाएं अमुकृक्ष 
वायुसे चत्वल हो रही थीं ओर साथ द्वो उनमें लगी हुई छोटी-छोटी 
घंटियां शब्द कर रही थीं जिससे एसा जान पड़ता था मानो रथ, 
थुद्ध करने के लिए शत्रुओंकों बुला ही रहे हों ।। ५१।॥ अपने नये 
प्रियतमोंमें समागमके प्रेमको घारण करनेबाली कहाँ कोन-सी पति- 
शहित बश्ियाँ युद्धमें साथ जानेके लिए उत्करिठ्त नहीं हो रही थीं ! 
अथवा हमारे प्रियतम युद्धमें न जाबं, इसके लिए चेचेन नहीं हो 
रही थीं? ॥०२॥ है भगवन ! जिसप्रकार किप्ती उत्तम दशा--वबातीसे 
युक्त दीपकपर पतंगे केवल मरनेके लिए बड़ते हैं उसीप्रकार इश्ल 
'सेनाके बीच अच्छी दशा--अंधस्थासे युक्त आपके प्रताप रूपी 
' दीपकपर जो शत्रु पड़ रहे थे--आकमण कर रहे थे वे सब मरनेके 
लिए हीं कर रद्दे थे ४ ५३ | जो गन्ना नदी, शेषनाग श्र शिषके 
शरीरके समान घवल बाणीके द्वारा कृहस्पतिके ससान है, जिसके 
बाण अथवा किरण अत्यन्त तीछूण हैं, एवं जिसकी आवाज बहुत 
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भारी है एसा सुषेश सेनापति, रागरूपी ग्ृहस्वामियोंकी नष्ट करनेके 
लिए विपके समान अपनी चतुरक्ष सेनाके साथ अन्नदेशके राजाके 
साथ युद्ध करनेके लिए आगे गया ॥।५४॥ जिस प्रकार ऑधी मेघ- 
समूहका सामना करती है उसी प्रकार सुषेणकी सेनाने ऊंचे हाथीपर 
बठकर आते हुए अन्ञ देशके राजाका सामना किया ॥५५।| जिनका 
मान कोई भी नष्ट नहीं कर सका ऐसे लोगोंका भी मान जिसने नष्ट 
कर दिया हे और साथ ही जिसके हाथी मद जलकी वषों कर रहे हैं. 
ऐसे युद्धमे रवामी सहित, समीचीन पराक्रम-सहित एवं शब्द-सहित 
सुषेखकी सेनाने अड्भ देशके राजाकों व्याप्त कर लिया-घेर लिया 
॥५६॥ जिसमें पद्धों सहित अनेक पवेत आकर डूबे हुए हैं. एसे 
समुद्रको जिसप्रकार अगस्त्य ऋषिने क्षण भरमे उलीच दिया था-- 
खाली कर दिया था इसीप्रकार जिसमे सहायकोंके साथ अनेक राजा 
लोग आकर निमग्न हो गये हेैं--मिल गये हैं एसे अज्ज देशके 
राजारूपी विशाल समुद्रको सुषेणने क्षण भरमें उल्ीच डाला-- 
सुभटोंसे खाली कर दिया |५७॥ उस युद्धमे तलबारके द्वारा विदारण 
किये शत्रुओंके हृदयरूपी पवेतसे निकली, द्याथियोके कम्घे प्रमाण 
गहरी जो खूनकी नदी बह रही थी उसे दीन--कायर मनुष्य पार 
नहीं कर सके थे ।| ५८ ॥ जिसप्रकार स्नेह अर्थात्‌ तेक्षका प्रवाह 
क्षीण दो जाने पर जो दीपक बुकना चाहते हैं वे कुछ उद्र कको-- 
विशिष्ट प्रकाशको व्याप्त होते है उसी प्रकार स्नेह अथोत्‌ प्रेमका 
प्रबाह क्षीण हो जानेसे जो राजा अस्त होना चाहते थे-मरना चाहते 
थे वे अन्त समय कुछ उद्रेकको--विशिष्ट पराक्रमको व्याप्त: 
हुए थे ॥ ५6 | 

उस समय शजत्रु-सेनाओंके सुक्झंमय फबचों पर तलबारके 
आधातपते जो अग्नि निकल रही थी उससे सुषेणने शत्रु-सेनाओंको 
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ऐसा देखा था मानो उत्सुक होकर जिताकी अग्निने ही उन्हें ध्याप्त 
कर लिया हो ॥| ६० ॥ शत्रु राजारूपी मेघोंके द्वारा ऊपर उठाई हुई 
दुचौर तलबारें ही जिनमें जज्की बढ़ी-बड़ी लहर उठ रहीं हैं. एसी 
शत्रु राजाओंकी सेनारूपी नदियां युद्ध-भूमिमे आ पहुँची | भावाथ- 
जिस अकार मेघोंसे दुधर जलकी वो होनेके कारण बड़ी-बड़ी 
लहरोंसे भरी पहाड़ी नवियां थोड़ी ही देरमें भूमिपर आफर बहने 
लगती हैं. इसीग्रकार शत्रु राजाओंकी सेनाएं तलवाररूपी बड़ी-बड़ी 
लहरोंके साथ युद्धके मेदानमें आ निकलीं ॥ ६१ ॥ जिसका उत्साह 
प्रशंसनीय था, तथा जो हर्ष एवं अहंकार सहित आकारकों धारण 
कर रही थी एसी सारपूर्ण आरम्भ करनेवाले आपकी सेना उस 
समय बड़े वेगसे चल रही थी । ६२।। उस समय धनुदण्डसे छूटे 
हुए धाणोंसे आकाश आच्छादित दो गया था ओर सूयेका प्रकाश 
कम हो गया था जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो सूयने तीत्र भय 
से ही अपने किरणोंका संकोच कर लिया हो ॥ ६३ ॥ सेनाके जोर- 
दार शब्दोंसे भरे हुए युद्धके मैदानमें, जिनके दोनों गण्डस्थलोंसे 
एक सच्श रेखाके आकारसे मदजलकी नदियां बह रही थीं ऐसे 
द्वाथी इसप्रकार इधर-उधर दौड़ रहे थे जिसभ्रकार कि युद्धसे उद्धत 
हुए घोड़े इधर उधर दोड़ने लगते हैं | ६४ ॥ रखरूपी सागरमें 
जहॉ-जहों छत्ररूपी सफेद कमल ऊँचे उठे हुए दिखाई देते थे वहीं- 
चहीं पर योद्धाओ्रोके चाशरूपी अ्रमर जाकर पड़ते थे॥ ६५॥ हे. 
भगवन्‌ ! सेनापतिसे सहित आपकी सेज़ाने, नये-नये शब्द करनेवाले 
बाणोंके द्वारा, मानकी बाधासे श्रन्वे, शीघ्रतासे भरे हुए एवं परा- 
जमके पुश्च स्वरूप किन मनुष्योंको नष्ट नहीं कर दिया था | ६६॥ 

हे स्थामिन्‌ ! शत्रुओंकी सेना तो सदा काल सूथकी दीपिको 
अआच्छादित करनेवाले बाणोंसे भरी रहती थी और शआआपकी सेना 
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देबोके द्वारा चषोये हुए अत्यन्त सुगन्धित फूलोंके समूहसे पूर्ण रहती 
थी।॥ ६७॥ उस युद्धमें वाणोंके द्वारा घायल हुए योद्धा अपमा 
मस्तक हिला रहे थे उससे ऐसा जान पड़ता था मानो थे अपने 
स्वामीका कार्य समाप्त किये बिना ही जो प्राणोका निर्गम हो रहा था 
डप्ते रोक ही रहे थे । ६८ | शत्रुओंके कण्ठ और पीठक् टूटनेबाली 
हृड्डयांके टात्कार शब्दके समूहसे जो अत्यन्त भयंकर दिखाई देता 
थ्रा ऐसे उस युद्ध-स्थलमें प्रभासे परिपूर्श--चमकते हुए वास ही 
पिरते थे, भयसे युक्त पक्ती नहीं. गिरते थे ॥ ६६ ॥ बाणोंके घातसे 
दीन शब्द करते हुए द्वाथी इधर-उधर भाग रहे थे ओर रुधिरके 
सागरमें कट फट कर गिरे हुए हाथियोंके झुण्डादण्ड नील फमलके 
ससान जान पड़ते थे ॥| ७० ॥ उस युद्धमें जो वेताल थे वे प्याससे 
पीड़ित होनेपर भ्री चाण चलानेकी शीघ्रताको देखते हुए आश्चयबश 
अपने दाथरूपी पात्रमे रखे हुए भी रुधिरको नही पी रदे थे ॥ ७१॥ 
ब्रिषम शत्रुओंके मारनेसे जिनका पराक्रम श्रत्यन्त प्रकट हे ऐसी 
आपकी सेनाओंने, आकाशफों पक्षियों अथवा विद्याधरोंसे रहित 
करनेवाले वाण्णोंके द्वार! उस समय युद्धको भूमिको आच्छादित कर 
दिया था ॥७२॥ हे स्वाभिन्‌! संसारकी लक्ष्मी स्थरूप श्रज्ञारत्तीमे 
जो आपको स्वीकृत क्रिया था उससे ईष्याके कारण आपकी शजे-पर- 
स्पराका उत्साह बढ़ झया था। यद्यपि वह शत्रु-परम्परा अन्य पुरुषों 
के द्वारा अविजित थी--उसे कोई जीत नहीं सका था तो भी आप 
फल्थाणोंसे सहित थे अतः आपकी प्रयल्नशील, सेनापति युक्त एथ॑ 
अहंकारिणी सेनाने उसे शीघ्र ही प!ाजिश कर दिया ।| ७३-७४ ॥ 
तद्नन्वर जब ध्यन्य सेसापराजिस होऋर नष्ट हो गई तब जिसके 
सैनिक हषेसे सेमाक्वित हो रहे थे ऐेसा कुन्तल देशका राजा मालब 
नरेशके साथ एक-इम उठकर खड़ा हुआ ४७४॥ सेनापति सुपेसने 
वर्तमान युद्धको पुष्ट करनेचाले एवं सुवर्शनिर्मित कबचोंसे युक्त शरीर 
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फो घारण करनेवाले उन दोनों राजाओंके सैन्य-व्यूहुको बढ़े हर्षसे 
देखा ओर युद्धके मेदानमें शत्रु-घस्बन्धी चतुरज्ष सेनाके इधर-उघर 
चलने पर कुछ घबड़ाई हुई अपनी सेचाको आश्वासन दिया--धीरज 
बेंघाया | ५६-७७ ॥ जिसका तेज स्फुरायमान्‌ हो रहा है ऐसा 
सुषेण, तलवार धारण करता हुआ बड़े वेगसे संध्र्मपूर्वक घोड़ों 
ओर हाथियोंके समूहके सामने जा दौड़ा ओर जोरका शब्द फरने 
क्षमा ॥ ७८॥ तीज प्रताप ओर तीदण शब्बको धारण करनेवाले 
खुषेणने, क्रोधयश द्वाथियों, रथो, घोड़ों एवं पेदल चलनेवाले सिपा- 
हियोंके साथ सब ओरसे शन्रुदुलका सामना किया ॥ ७९॥ जिसमें 
हाथी जुदे प्रहार कर रहे हैं ओर रब ओर एक जैसा फोलाहल हो 
रहा है ऐसे युद्धमें समीचीन बलके धारक सुपेश सेनापतिने खण्ड- 
खण्ड कर शत्रुकी सगाना शुरू किया ॥ ८० ॥ जिसप्रकार प्रलय 
कालमें लहरोंसे भयकर दिखनेवाला समुद्र, किनारे खड़े पर्वतोंसे 
नहीं रोका जाता उ्ीभ्रकार तलवारसे भयंकर दिखनेवाला सुषेण 
उस युद्धमें अन्य राजाओंसे नहीं रोका जा सका था ॥ ८१॥ सो ठीक 
ही है क्‍योंकि क्या बगुला चकवा ओर हंसके समान चल सकता 
है ? अथवा कोआ मयूर जैसा हो सकता है ९ वह सुषेश रबर्ग, 
प्रथिबी तथा जलमें रहनेवाले सब लोगोंमें एक ही था--श्रद्वितीय 
था, कार्तिकेयकी समानता करनेवाले उस सुषेशके साथ भला कौन 
कुटिल व्यवहार कर सकता था १ अथीत्‌ कोई भी नहीं॥ ८२ ॥ 
जिसग्रकार अलेक धातुओंके रज्ञोंसे युक्त और लतागृद्दोंसे दुर्गम 
पहाड़ोंको भेदन करता हुआ इन्द्रका बञ्च सुशोभित होता था उसी . 
प्रकार अनेक प्रकारके घोड़ोंसे युक्त एवं हाथियोंके युद्धसे दुरगेम शत्रुषओं 
को भेदन करता हुँला विजयी सुषेशका खज्ढ॒ सुशोभित हो रहा था 
॥ ८३॥ बलबान्‌ सुधेणने वलवारके घातसे शन्रुओंडी समस्त सेना 
नष्ट कर दी इसलिए निराघार होकर सन्नस्त प्रथिवी क्ञापके हाथ भा 
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गई है । आप सचमुच ही उसके बर हो गये हैं| ८० ॥ दे नाथ ! 
हे शत्रु समूहकी लक्ष्मीको दसन करनेवाले ! आपके अनुजीबी रणं- 
बीर सुपेणने पेनी तलवारके द्वारा एक ही साथ अनेक शत्रुओंके लिए 
अच्छी तरह यमराजका आंगन प्रदान किया था अथीौत्‌ उन्हें मारकर 
यमराजके घर भेज दिया था इसलिए पुण्यके प्रारम्भसे अजुरक्त हुई 
उनकी वह अखण्ड लक्ष्मी जो कि गब॑ प्राप्त करनेके योग्य थी सुषेण 
को ही प्राप्त हुई है ॥। ८५-८६॥ जिसका मातज्ञों अथौत्‌ दवाथियों 
[ पक्षमें चारडालों ] के साथ समागम देखा गया है. ऐसी शत्रुऑकी 
लक्ष्मीफो सुषेणकां क्रपाण, कान्तिरूपी धाराके जलसे मानो सींच- 
सींच कर ग्रहण कर रहा था ॥| ८७॥ जो देबोंकी आनन्दित करनेके 
लिए 'चन्द्रमाके समान हैं तथा विवाद फरनेवाले वादियोंके वाद रूपी 
दाबानलको शान्त फरनेके लिए मेघके समान हैं ऐसे हे धर्मनाथ 
जिनेन्द्र | सुषेणने भाग्यहीन शत्रुओंके समूहमेंसे कितनों ही को स्थ॒र्ग 
प्रदान किया ओर कितनों ही को संतापित किया ॥ ८८ ॥ शत्र॒ओंका 
खून पीकर तत्काल ही दूधके समान श्वेतव्ण यशको उगलनेबाली 
उसकी तलवार मानो इच्छानुसार जादूका खेल प्रकट कर रही थी 
॥८६॥ हे नाथ ! शत्रुओंकों कम्पन प्र द्नन करनेवाले आपके प्रसादसे 
सुषेणने सम्पदा प्राप्त करनेके लिए शत्रुओंकी सेनाको बड़े उत्साहसे 
एक ही साथ अनायास ही जीत लिया था ॥ ९०॥ श्रन्धफारसे भरे 
हुए रथानमें सूर्यफे समान मालव, बोल, आज्ग ओर कुन्तल देशके 
राजाओंसे भरे हुए युद्धमे सुधेणने अपने तेजके द्वारा क्या क्‍या नहीं 
किया था ॥६१॥ हे देवोंके स्वामी ! अकेले सेनापति सुषेशने कुत्सित 
मुखवाले एवं युद्धके सेदानमें चसकनेवाले किन किन लोगोंको स्वर्गके 
डपबनमें नहीं भेज दिया है--नहीं मार डाला है? ॥ 6२ ॥ हे 
भगवन्‌ ! चाहे समुद्र हो; चाहे प्रथिवी हो, चाहे वन हो ओर चाहे 
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विशाल संग्राम हा, सभी जगह आपकी भक्ति कामचेनुके समान 
किसके लिए मनोबाब्छित पदार्थ नहीं देती ? अथोत्‌ सभोके लिए 
देती है. ॥६३॥ हे स्वामिन्‌ | इन्द्रका अनादर कर आपसे अपनी भाव- 
नाओंको रोके बिना वह सुषेण शत्रुओंको नष्ट कर विजयी नहीं हो 
सकता था अतः उसका मन आपकें ही लगा हुआ है। भावा्थे-- 
आपके ही ध्यानसे उसने शत्रुओंका नाशकर विजय प्राप्त की है अतः 
बह अपना मन आपकमें ही लगाये हुए है ॥९७॥ 


तदनन्तर तलवारकी घारसे बाकी बची हुई शरत्रुकी सेना जब 
भाग खड़ी हुई है तब महाबलवाःन्‌ सुषेणने रणभूमिका शोधन 
किया--निरीक्षण किया ॥ €५॥ हाथियों ओर धोड़ोंके बेग पूर्ण 
युद्धमे जिसने बड़े उत्साहसे विजय प्राप्त की है साथ ही अपनी बल- 
चत्तासे जिसने कीर्तिका वेभव प्राप्त किया है ऐसा यह सुषेण सेना- 
पति, क्रमयुक्त तथा प्रथिद्वीकी रक्षा करनेवाले आपकी सेवा करनेके 
लिए यहीं आ रहा है ॥ ९६ ॥ हे झुवनभूषण ! आपका शरीर 
चन्द्रमाकी किरणों तथा 'चन्दनके रससे भी कहीं अधिक शीतल है. 
ओर आपकी दृष्टि मानो अम्रतके पूरको उगल रही है फिर शत्रुओंके 
वंशरूपी--कुलरूपी वंशोंको जलानेवाला आपका यह प्रत्ताप कहाँ 
- रहता है ? ॥€७॥ अनेक युद्धोमें जिसने शत्रुओंकी संततिक्रो लक्ष्मी 
ओर कीर्तिसे रहित तथा भयभीत आकृतिको धारण कपनेबाली किया 
है; तीद्ण तलवारको धारण करनेबाला बह सुषेण इष्ट मित्रकी तरह 
आपकी प्रथिवीकी रक्षा कर रहा है। द्वे प्रथ्वीके मित्र ! दे कुशल 
शिरोमणे ! इससे अधिक ओर क्या कहूँ ९ ॥ ९८ ॥ दे सम्पत्ति 
ओर श्रेष्ठ गुणोंके भवन ! ऐसा कोन जितेन्द्रिय पुरुष है जो हर्ष 
प्राप्त करनेके लिए आपके सुखदायी एवं पापका भय हरनेबाले नूतन 
चरित्रका स्मरण नहीं करता दो ? तथा ऐसा कोन कान्तिमान्‌ हे जो 
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असलके दक्से भी अखिक शोभायमान आपकी कान्विको आप ऋरू 
सकता हो? अथोत्‌ कोई नहीं हे ॥९९॥ [ विशेष--९८ और ५९९ के 
श्लोकॉसे सोलह दलका एक कमलाकार चित्र बनता हे उसमें कवि 
कर काव्यका नाम जा जाता है जेसे “हरिचन्द्र कुव ब्मेजिनपवि- 
चरितम” दे उत्सव प्रदान करने वाले स्कमी ! जिन्‍्दोंने मोहरूपी 
अन्धकारफी गतिकों नष्ठ कर दिया है एसे आपके नयनमोचर देशमें 
सुशोभित रहकर ही बह सुषेण लक्ष्मीके साथ-साथ उत्तम भाग्यको 
प्राप्त हुआ हे इसलिए लक्ष्मी कमलके समान कान्तिको धारण करने- 
बाले आपकी ओर निद्दार रही है ॥ १०० ॥ हे भगवन्‌ ! आप भयकी 
पीडाको हरने वाले हैँ, आपकी किरण देदीप्यमान लूर्यकी बहुत 
भारी प्रभाको जीतने वाली हैं, आप अतिशय सुन्दर हैं, आप अपने 
बाह्य हृदय पर देखनेके योग्य कोस्तुभ मणिरूप अनुपम चिह्को 
ओर आभ्यन्तर हृदयमें अनुपम शौच घमंको धारण करते हैं, आप 
अपने स्थूल तथा उन्नत शरीरमें बहुत भारी हित धारण कर रहे हैं 
इसीलिए तो आपके इस अल्पकालीन दरशोेनमे ही मै रमणीय एवं 
निर्विध्न किसी मनोजझ्ञ महोत्सवका अनुपम स्थान बन गया॥ ९०१॥ 
दे देव ! आपके गुणोंने दम्भ, लोभ तथा श्रम आदि दुशु णाको ऐसा 
रोका है कि वे आपका मुख देखनेमें भी समर्थ नहीं रह सके। 
इसीलिए हे उत्तमश्रुतके जानकार स्वासी ! वे दुगु ण आपको छोड़ 
कर इस प्रकार चले गये हैं कि आपकी बात तो दूर रही, आपके 
सेबकॉकी भी सेवा नहीं करते हैं। भाषा्थ--हे मगवन ! जिस प्रकार 
आप निर्दोष हैं उसी प्रकार आपके भक्त भी निर्दोष हैं॥ १०२ ॥ 
[ विशेष १०१ ओर १०२ नस्बरके श्लोकोंसे चक्र रचना होती है 
उसकी पहली तीसरी छठवीं और आठवीं रेखाके अध्षरोंसे फकविके 
नामको सूचित करनेवाला निम्न श्लोक निकल आता है---“आद देव- 
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सुतेनेदं फ़ाव्यं धमंजिनोदयम्‌ । रचित दरिचिन्द्रे श॒ परम॑ रसमन्दिरण॥।” 
जिसका अथ इस प्रकार है कि आदर देवके पुत्र हरिचन्द्र कविने घमम- 
नाथ जिनेन्द्रके अभ्युदयका वर्सन करनेवाला रसका मन्दिर स्वरूप 
यह उत्कृष्ट काव्य रचा दे | 

इस भ्रकार स्पष्ट समाचार कहकर ओर सत्कार प्राप्त कर जब वह 
दूख् अपने घर चला गया तब सुषेण सेनापतिने शीघ्र ही साथ 
आकर शत्नओंको जीत लेनेसे प्राप्त हुआ धन भक्तिपूवंक भगवान्‌ 
धर्मनाथके लिए समर्पित किया ॥ १०३ ॥ जिन्हें प्रशस्त उपायोंखे 
आमदनी होती है, जिन्होंने मानसिक व्यथाए नष्ट कर दी हैं, जो 
सदा आलस्यरहित होकर देदीप्यमान रहते हें ओर जो श्रतिशय 
तेजस्वी हैं ऐसे भगबान्‌ धर्मनाथने विचार किया कि चूँकि यह लक्ष्मी 
युद्धभूमिमें क्षुद्र शत्रुओंकोी मारकर प्राप्त की गई दे अतः कितनी ही 
अधिक क्यों न हो, धर्मेसे रहित होनेके कारण निन्‍्दनीय है-इसे 
थिकार है ! ऐसा विचारकर उन्होंने उसे प्रहण कफरनेमें अपनी 
इच्छा नहीं दिखाई ओर विद्वानोंके आनन्दके लिए सुबर्णके समान 
कान्तिको धारण करनेवाले उन्होंने बद शत्रुओंसे प्राप्त हुई समस्त 
सम्पत्ति दान कर दौ॥ १०४ ॥ [ विशेष--यह भी 'चकऋबन्ध है 
इसकी रचना करने पर चित्रफी तीसरी ओर छठवीं रेखाके मण्डलसे 
काव्य ओर कबिका नाम निकलता है जेसे श्ली धमौशमोमभ्युदयः ।. 
हरिचन्द्रकाव्यप । ] 

इसप्रकार महाकवि शी हरिचन्द्र घिरचिंत धमंशर्माम्युद्य 
मद्ाकाण्यका उच्नीसकां सर्ग समाप्त हुआ । 





विश सगे 


इस प्रकार जिन्होंने समस्त क्षद्र शत्रुओंको नष्ट कर दिया है और 
जिनका अभाव बढ़ रहा है ऐसे श्री धर्मनाथ देवने समुद्रके वेलाच- 
लानत विशाज्न राज्यक्रा प्ॉच लाख व्ष पर्यन्त पालन फिया ॥ १ ॥ 
एक समय उन्होंने स्फटिक मशिमय उत्तुक़ महलकी शिखर पर रात्रिके 
समय वह गोष्ठी की जो कि चन्द्रमाफी चॉदनीमें महलके शअन्तहिंत हो 
जाने पर प्रभावसे श्माकाशमें स्थित देवसमाके समान सुशोमित हो 
रही थी ॥२॥ बहुत समयसे जी हो जानेके कारण ही मानो 
जिसमें छिद्र उत्पन्न हो गये हैं ऐसे वाराओंसे व्याप्त आकाश-भागकी 
छोर भगवाम्‌ घर्मनाथ देख रहे थे | उसी समय उन्होंने प्रलयाप्रिफी 
ब्लालाकी लीलाको धाण करनेवाली शीघ्र पड़ती हुईं वह उल्का 
देखी ॥१॥ जो कि बहुत भारी मोहरूप्ी अन्धकशरसे आदत अत्यन्त 
दुर्गम मुक्तिका मार्ग प्रकट फरनेके लिए सद्भाग्यके द्वारा स्व प्रथम 
प्रकटित दीपकर्की जलती हुई बत्तीके समान शोभा धारण कर रही 
थी ॥ ४ ॥ बह डल्का ऐसी जान पड़ती थी मानो तीनों लोकॉको 
खानेकफे लिए देदीप्यमान विशाल तारा रूपी दोंदोंकी श्रेणीसे भयंकर 
मुख खोल कर कालके द्वारा श्रद्धासे आकाशमें शीघ्र फ़ेलाई हुई 
जिह्ा दी हो | ५।। क्‍या यह छात्ररूमी नागेन्द्रके चुूड़ामशिकी 
कान्ति है ? क्‍या गगनमूर्ति महादेवजीछी पीली जटा द्वे अथवा क्या 
कामदेवके बन्धु चन्द्रमाको जलानेके लिए दोड़ी हुई उन्हीं महादेवजीके 
ललाटगत लोचनाप्रिकी ज्वाला है ? अथवा क्या पुनः त्रिपुर-दाह्‌ 
फरनेके लिए उन्हीं महादेचजीके द्वारा छोड़ा हुआ संतप्त वाण हे--- 
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आकाशमें दूर तक फ़ेलनेवाली उल्काने मनुष्योंके चित्तको इस 
प्रकारकी आश्लाओंसे ज्याकुल क्रिया था॥ ६-७ ॥| देव भगवान्‌ 
घर्मनाथ न केवल अपना अपितु समस्त संसारका कार्य करनेके लिए 
तफ्स्या धारण फरेंगे--इस आनन्दसे आकाशके द्वारा प्रारम्भ की हुई 
खआरतीके समान बह उल्का सुशोमभित हो रही थी ॥ ८ ॥ आकाशसे 
पड़ती एवं निकलती हुई किरणोंकी ज्वालाओंसे विशाओंको प्रकाशित 
करती उस उल्काको देखकर जिन्हें चित्तमें बहुत ही निर्वेद ओर खेद 
उत्पन्न हुआ है. ऐसे श्री धर्मनाथ स्वामी नेत्र बन्दकर इस भ्रकार 
चिन्तबन करने लगे ॥ ६ ॥ 


जब कि ज्योतिषी देवोंका मध्यवर्ती एवं आकाशरूपी दुर्गंमे 
निरन्तर रहनेबाला यह कोई देव देषबश इस अबस्थाको प्राप्त हुआ 
है तब संसारमे दूसरा कोन विनाशहीन हो सकता है ?१॥ १० ॥ 
यह गर्वीला कालरूपी हस्ती किनके द्वारा सहा जा सकता है जो कि 
आयु कमरूपी स्तम्भके भज्ञ होने पर इधर-उधर फिर रहा है, आपत्तिकी 
परम्परा-रूपी विशाल भुजदण्डसे जो तीदुण है, ओर जीवन-रूपी 
उद्यानकी जड़ोंको उखाड़ रहा हे ॥ ११॥ आशियोंका जो शरीर 
झोर-नीर-न्यायसे मिलकर श्रत्यन्त अन्तरक्ष हो रहा हे यह भी जब 
आयुकर्मका छेद होनेसे दूर 'चला जाता है तब अत्यन्त बाह्य ली 
पुत्रादिकमें क्या आस्था है? ॥१२॥ जो सुख व्यतीत हो चुकता है बह 
लोटकर नहीं आता ओर आगामी सुखकी केवल ऑन्ति ही है अतः 
मात्र बर्तमान कालमें उपस्थित सुखके लिए कौन यतुर मनुष्य संसारमें 
अआस्था--आदर-बुद्धि करेगा ? ॥ १३ ॥ जब कि यह जीवन वायुसे 
हिलती हुई कमलिनीके दल पर स्थित पाणीकी बूँदकी शायाके समान 
नश्वर है तब समुद्रकी तरज्ञके समान तस्स संसारके असार सुखके 
लिए यह जीव क्यों दुखी होता है ॥ १४॥ खेद है कि तत्काल दिख 
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कर नष्ठ हो जानेवाली मनुष्योंकी यौवन-लक्ष्मी मानो घगलोच- 
नाओोंके चद्बल कटाओंसे पूर्ण नेत्रसमूहकी लीलाके देखनेसे ही 
संक्रामित चब्बलताको धारण करती है । १५॥ सच है कि लक्ष्मी 
मद्रिकी कीड़ा सखी और मन्द्राग--सन्द्रगिरी [ पक्षमे मन्‍्द राग ] 
से उत्पन्न हुई दे यदि एसा न होता तो वह चित्तके मोहका फारश 
केसे होती ! ओर लोक मन्द्राग--मन्द्रणिरी [ पक्षमें अल्प स्नेह ] 
क्थों धारण करता ॥। १६ ॥ स्त्रियोंका भध्यभाग मत्र मूत्र आदिका 
स्थान है, उनकी इन्द्रियाँ मलमूत्रादिके निकलनेका द्वार है ओर उनका 
नितम्ब-बिम्ब स्थूल मांस तथा ह॒ड्डियोंका समूह है फिर भी घिछार 
है कि वह कामान्ध मनुष्योंकी प्रीतिके लिए होता हे ॥ १७॥ जो 
भीतर चर्दी मज्जा ओर रुधिरसे पड्िल है, बाहर चर्मसे आच्छादित 
है, जिसकी हृड्डियोंकी सन्धियां स्नायुओंसे बंधी हुई हेँ, जो कर्मरूपी 
चाण्डालके रहनेका घर है ओर जिससे दुर्गन्‍्ध निकल रही हे ऐसे 
शरीरमें कोन साधु स्नेह करेगा १८॥ जो कोई इन्द्र उपेन्द्र अह्मा 
रुद्र अहमिन्द्र देव मनुष्य अथवा नागेन्‍्द्र हैं वे सभी तथा अन्य लोग 
भी कालरूपी दुष्ट व्यालसे आक्रान्त प्राणीकी रक्षा करनेमे सम 
नहीं हैं ॥ १६॥ जिस प्रकार अप्नि समस्त वनको खा लेती हे--जला 
देती है उसी प्रकार सबको प्रसनेबाला यह विवेकहीन एक यम 
बालक, वृद्ध, घनाह्य, दरिद्र, धीर, कायर, सजब ओर दुजन 
सभीको खा लेता हे--नष्ट कर देता है ॥ २० ॥ जागते रहने पर भी 
जिनकी निर्मलदृष्टि [ पकछमे सम्यग्दशेन ] को घूलिसे [ पक्षमें पाफ्से ] 
आच्छादित कर चोररूपी समस्त दोषोंने शिनका कल्याणकारी रत्न 
[ पक्षमें मोक्षरूपी रत्न ] छीन लिया है वे बेचारे इस संसारमें नष्ट 
हो चुके हँ--छट चुके हैं ॥ २१॥ धन घरसे, शरीर ऊँची चिताकी 
अप्निप्ते ओर भाई-बान्धव श्मशानस्रे ल्ोट जाते हैं; केवल नाना 
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जन्मरूपी लताओंका कारण पुण्य-पापरूप द्विविध कर्म ही जीवके 
साथ जाता है ॥ २२ ॥! इसलिए मैं तीण तपश्चरणोंके द्वारा फर्मरूपी 
समस्त पाशोंको जड़-मूलसे काटनेका यत्न करूंगा। भला, ऐसा 
कौम बुद्धिमाम्‌ होगा जो अपने शुद्ध आत्माको कारागारमें रुका हुआ 
देखकर भी उसकी उपेक्षा करेगा ।| २३ ॥ इस प्रकार बेराग्यभावको 
प्राप्त होकर भगवान्‌ धर्मनाथ जबतक चित्तमें ऐसा चिन्तबन करते 
हैं. तबतक कोई लोकोत्तर लोकान्तिकदेव स्वगंसे आकर निम्नप्रकार 
अनुकूल निवेदन करने लगे ॥ २४ || 


है देव !| इस समय आपने समस्त आपत्तियोंके मूलको नष्ट 
करनेवाला यह ठीक चिम्तवन किया । इस चिन्तवनसे आपने न 
केबल अपने आपको किन्तु समस्त जीवॉकों भी संसार-समुद्रले उद्धत 
किया है ॥ २०॥ सम्यरदशन नष्ट हो गया, इष्ट चरित्र नष्ट हो गया, 
ज्ञान नष्ट हो गया ओर उत्तम धमोदि भी नष्ट हो गये। अब सज्जन 
पुरुष इस मिथ्यात्वरूप अन्धकारमें आपके केबलज्ञानरूपी दीपकसे 
अपनी नष्ट हुई समस्त बस्तुओंको देख ॥ २६ ॥ एरावत हाथीपर बैठे 
हुए इन्द्र जिनमें मुख्य हैँ ओर जो हुन्दुभि बाजोंके शब्दोंसे युक्त हैं 
ऐसे देवोंके चारों निकाय ल्लोकान्तिक देवोंके द्वारा पूर्वोक्त प्रकारसे 
आनन्यमान भगवान धर्मनाथके समीप बड़े आनन्दसे पहुँचे । २७ ॥॥ 

तद्नन्तर अतुच्छ प्रेमको धारण करनेवाले भगवान्‌ धर्मनाथने 
घुत्रके लिए विशाल राज्य दिया । फिर भाई-बन्धुओंसे पूछुकर इन्द्रोंके 
द्वारा उठाई हुई शिविकामें आरूढ हो सालवनकी ओर प्रस्थान किया 
॥ २८ ॥ वहाँ उन्होंने सिद्धांको नमस्कार कर तेलाका नियम ले कमें- 
रूपी वृक्षोंके मूलके समान सिरपर स्थित बालोंके समूहको पद्न- 
अध्वियोंके द्वारा श्णभरमें उखाड़ डाला ।। २6 ।॥ इन्द्रने भगवानके 
उन केशॉोंको क्षीरसमुद्रमें भेजनेके लिए मणशिमय पात्रमे रख लिया 
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सो ठीक ही है क्योंकि भगवानले जिन्हें अपने मस्तकपर धारशकर 
किसी प्रकार छोड़ा है उन्हें कौन विद्वान्‌ आदरसे नहीं प्रहण फरेंगा 
॥ ३० ॥ जिस दिन चन्द्रमा पुष्य नक्षत्रकी मित्रताको प्राप्त था ऐसे 
माघमासके शुक्ल पक्षकी जो उत्तम त्रयोदशी तिथि थी उसी दिन 
सायंकालके समय श्री धर्मनाथ भगवान्‌ एक हजार राजाओंके साथ 
दीक्षित हुए थे ॥ ३१ ॥ उस बनमें जिन्होंने वस्त्र ओर आभूषण 
छोड़ दिये हैं तथा जो तत्कालमें उत्पन्न बालकके अनुरूप नम्न वेष 
धारण कर रहे हैं ऐसे श्री धर्मनाथ स्वामी वषोकालीन मेघसमूह 
से मुक्त छुमेरु प्॑तकी उपमा धारण कर रहे थे॥ ३२ ॥ इन्द्र आदि 
सभी देव अपनी शक्तिके अनुसार मनोहर गीत, वादिन्र अर नृत्य 
कर सातिशय पुण्य प्राप्त करते हुए अ्रह्दन्त देवको नमस्कारकर अपने- 
ऋपने स्थानों पर चले गये ॥ ३३ ॥ 

आचारको जाननेवाले भगवान्‌ धर्मनाथने पाटलिपुत्र नामके 
नगरमें धन्यसेन राजाके घर हस्तरूप पात्नमें क्षीराज्नके द्वारा पन्चा- 
अ्र्य करनेवाला पारणा किया । तदनन्तर पवित्र बनके किसी प्रासुक 
स्थानमें नासाग्रभाग पर निश्चल नेत्र धारण करनेवाले, कायोत्सगंके 
धारक एवं स्थिर चित्तसे युक्त भगवानले लोकमे चित्र।लखितकी 
शह्डा उत्पन्न की ॥ ३४-२५॥ [ युस्‍्म ] ध्यान मुद्रामें स्थित, आलस्य 
रहित ओर विशाल भुजाओंको लटकाये हुए स्वासी धर्मनाथ ऐसे सुशो- 
मित हो रहे थे मानो जो मिथ्यादशंनसे अन्घे होकर नरकरूपी अन्धकूद 
में निमप्न हैं उनका उद्घार द्वी करना चाहते हों ॥३६॥ वे देव धर्मनाथ 
मुक्ताहार थे--आहार छोड़ चुके थे [पक्षमें मोतियोंके हारसे युक्त थे] 
सर्वदोपत्यकान्तारब्धप्रीति थे--हमेशा पर्बत्तोंकी तलहटियोंके अन्तर्मे 
औति ख्खते थे [ पक्षमें सब॑ इच्छित वस्तुओंको देने बाले थे 
एवं पुत्र तथा ह्ियोंमें प्रीति करते थे), स्वीकृतानन्तवासा थे-अकाश 


विस का रहे 


रूपी वल्ककों स्वीकृत फरनेवाले थे [ पछमें अनन्त वक्षोको स्वीकरल 
करनेवाले थे ] ओर विप्रहस्थ--शरीरमें स्थित [ पक्षमें युद्धस्थिदर ] 
शत्रुहओं को नष्ट करते थे--इस प्रकार बनमें भी उत्तम राज्यकी 
लीलाफो प्राप्त थे ॥३७॥ वे भगवाल्‌ श्रेष्ठ सम्पत्ति रूपी फलके लिए 
शान्तिरूपी विशाल मेघोंकी ज्लधाराफे चषेशसे अतिशय उत्कृष्ट 
संयम रूपी उपचनोंके सभूहको सींच्ते हुए क्रोध-रूपी दावानलकी 
शान्ति करते थे॥ ३८॥ वे मादंवसे मानकों भेदते थे, आजबसे 
मायाको छेदते थे और निःस्पहतासे लोभकी नष्ट करते थे, इस प्रकार 
कमरूपी शत्रुओंको जड़से उखाड़नेकी इच्छा करते हुए उनके आखब 
रूप द्वारका निरोध करते थे ॥ ३२६॥ अतिशय श्रेष्ठ वचनग॒ुप्ति, मनो- 
गुप्ति ओर कार्यगुप्तिकों करते हुए, समित्रि रूपी अगंलाओंके द्वारा 
अपने आपकी रक्षा करते हुए ओर दीघ गुणोंके समूहसे [ पक्षमें 
रस्सियोंके समूहसे ] इन्द्रियोंको बॉधते हुए वह भगवान्‌ धर्मनाथ 
मोक्षफे लिए बिलकुल बद्धोद्यम-तत्पर थे ॥ ४० ॥ वनमें ध्यानसे 
निश्चल शरीरको धारण करनेवाले उन मगवान्‌ घमके मुखकी 
सुगन्धिको सूघेनेकी इच्छासे ही मानो उनके स्कन्धोपर सर्प निश्चि- 
न्तताके साथ उस्र श्रकार रहने लगे थे जिस प्रकार कि किसी चन्दन 
बृक्षके स्कन्धोंपर रहने लगते हैं ॥४१॥ कल्याणु-मागमें स्थित 
भगवान्‌ धरंनाथ चूँकि आत्माको पुद्रलसे भिन्न स्वरूप देखकर शरीरमें 
आत्म-बुद्धि नहीं करते थे अतः उन्होंने पानी, ठण्ड ओर गममसे पीढ़ित 
शरीरको काष्ठके समान दूर ही छोड़ दिया था ॥ ४२ ॥ वे भगवान्‌ 
विज्लोको नष्ट करते ओर वोषोंकों दूर हटठाते हुए क्षमाके पात्र थे 
अतः उनकी बह अलुपम चतुराई दमारे चित्तमें अब भी अज्यय 
प्रदान करती है ॥ ४३ ॥ वह भगवान्‌ जबसे संसार दे तवसे सत्य 
साथ रदनेवाले रामफो दुभ्की करते थे ओर तत्काल प्राप्त हुए योगमें 
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मित्रता तथा सोक्षमें पक्षपात धारण फरते थे इस प्रकार शआश्चयर्यकारी 
अपना चरित्र स्वयं कह रहे थे ॥४४॥ वह भयवान्‌ स्वयं घीवर थे-- 
बुद्धिसे श्रेष् थे [ पछ्षमें ढीमर थे | ज्योंही उन्होंने मानस--मन रूपी 
मानसरोवरसे मोह रूप जाछ्को खींचा त्योंही उसके पाशके भीतर 
मीनक्रेतु-कामदेवका मीन फंस कर फड़फड़ाने लगा इसी भयसे मानो 
बहू निकल भागा था ॥ ४५॥ जिनके ब्रत प्रलय कालके स्रमय 
उबित द्वादश सूर्य-समूहके तेजःपुल्चके समान अत्यन्त तीब् थे ऐसे 
इन भगवान्‌ धर्मनाथ पर मोहलक्ष्मी कभी भी नेत्र नहीं डाल सकती 
थी मानो दर्शन-दृष्टि [ पक्षमें दशनमोह ] के व्याघातसे उसका चित्त 
भयभीत दही हो गया था ॥ ४६ ॥ जिस प्रकार अच्छी तरह प्रारम्भ 
किया हुआ शाणोल्लेख यद्यपि अत्यन्त रमणीय कान्तिको बढ़ाता हे 
तो भी प्रथिवीको अलंकृत करनेके लिए मणश्विके शरीरमें कुछ कशता 
ला देता है उसी प्रकार अच्छी तरह प्रारम्भ किया हुआ संयम 
यद्यपि अत्यन्त रमणीय कान्तिको बढ़ाता था तो भी उसने भूलोकको 
अलंकृत करनेके लिए उनके शरीरमें कुछ कृशता ला दी थी ॥४७॥ 
वे भगवान्‌ यद्यपि सुकुमारताके एक मुख्य पात्र थे फिर भी तेजके 
पुछलसे युक्त तीत्र तपश्चरणमें वर्तमान थे अतः सूर्य-सण्डलके 
श्रातिथ्यको प्राप्त श्लीणकाय घन्द्रमाकी शोभाको श्राप्त हो रहे थे ।।४८॥ 
महादेव आदिके भारी शअहंकारफों नष्ट करनेवाला बेचारा कामदेव 
श्री धर्मनाथ स्वामीके विषयमे कया सामथ्य रखता था ? क्योंकि 
अप्रिके विषयमें प्रोढ़्ता दिंखलानेवाला जलका सिद्धन क्या रल्नकी 
ज्योति्में बाधा कर सकता है ९ ॥४८ ॥ अुकुटि रूपी धतुषसे कान 
तफ खींचकर देवाज्ननाओंके द्वारा छोड़े हुए दीर्घ कटाक्ष, हृदयका 
संतोष ही जिनका कवच प्रकट हो रहा है ऐसे की धर्मनाथ स्वामीक 
विषयमे कामदेबके वाणोंके समान बिफलतलाको प्राप्त हुए थे ॥ ५० ॥ 
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यद्यपि भगवान्‌ भोगमे रोगमें, सुघर्णमें ठणमें, मित्रमें शत्रुमें ओर 
नगर तथा वनमें विशेषतारद्धित--समान दृष्टि रखते थे फिर भी 
बिशेषज्ञता [ पक्षमें बेदुष्य ] की अद्वितीय सीमा थे ॥५१॥ वे यदि 
कुछ बोलते थे तो सत्य और हितकारी, यदि कुछ भोजन फरते थे तो 
पक्‍च शुद्ध तथा दूसरेके द्वारा दिया हुआ, ओर यदि गमन करते थे 
तो शत्रिको छोड़कर देखते हुए--इस श्रकार उनका सभी कुछ 
शास्त्रानुकूल था ॥ ५२ ॥ उनके समीप एकेन्द्रिय वायु भी प्रतिकूलता 
को प्राप्त नहीं थी तब सिंद्दादि पद्चेन्द्रिय जीवोंका दुष्ट स्वभाव नहीं 
था इसमे क्या आश्रय था ! ।| ५३ ॥ बड़ी कठिनाईसे पकने योग्य 
कर्म-रूपी लताओंके फलॉंको देदीप्यमान अन्तरज्ञ-बहिरज्ञ तपत्चरण 
रूपी अग्निकी ज्वालाओंसे शीघ्र ही पकाकर उनका उपभोग करने 
बाक्षे भगवान्‌ धर्मनाथ थोड़े ही दिनोंमे प्रशंसनीय हो गये थे ॥५४॥ 
वे व्यामोहरहित थे, निर्मद थे, प्रपन्नरहित थे, निष्परिमह थे, निर्भय 
थे ओर निर्मम थे। इस प्रकार प्रत्येक देशमें विहार करते हुए किन 
संयमी जीबोंके लिए मोक्षविषयक्र शिक्षाके द्वेतु नहीं हुए थे ९॥५५॥ 
यह भगवान छुझस्थ अवस्थामें एक वर्ष बिहार कर शाल वृक्षोंसे 
सुशोभित दीक्षाबनमे पहुँचे ओर वहाँ शक्ल ध्यानका अच्छी तरह 
आलम्बन कर सप्तपर्ण वृक्षके नीचे विराजमान हो गये ॥ ०८६ | 
भगवान्‌ धर्मनाथ माघमासकी पूर्णिमाके दिन पुष्य नक्षत्रके समय 
चघा तिकरमोंका क्षयकर उत्पाद, व्यय ओर धोव्य रूप वस्तुके स्वभाषको 
प्रकाशित करनेवाले केवलज्ञानको प्राप्त हुए ॥ ५७ | 

जिस समय आनन्दको देने वाला केवलज्ञान-रूपी घन्द्रमा 
कर्म -रूपी अन्धकारको नष्ट कर उद्ित हुआ उसी समय उतपन्न होने 
वाले उुन्दुभि बाजोंके शब्दोंके बह्चाने आकाश-रूपी समुद्र भारी 
गज ना करने लगा ॥ ५८ ॥ मनुष्योंके चित्त आरकाशकें समान निर्मल 
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हो गये, उनकी आशाए पू्ादि दिशाओंके समान प्रसन्न हो गई-- 
उज्वल हो गईं । यही नहीं, वायु भी शत्रुके समान अनुकूलताको प्राप्त 
हो गया सो ठीक ही है क्योंकि उस समय कोन-कोन सी बस्तु 
निष्कलड् नहीं हुई थी ? ॥ ५6 ॥! उनके माहात्म्यके उत्कर्षसे ही 
मानो उत्तम गन्धोदककी वृष्टिके द्वारा हषंको धारण करती हुई प्रथिवी 
तत्फालमें उत्पन्न धान-रूपी सम्पत्तिके छलसे बड़े-बड़े रोमागत्न धारण 
कर रही थी ॥६०॥ निरन्तर कामदेवकी युद्ध-लीलामें सहायता देनेसे 
जिसका अपना अपराध प्रकट है ऐसा ऋतुओंका समूह डरसे ही 
मानो दुष्ट कामदेवके शत्रु-स्थरूप इन भमवानकी सेचा कर रहा था 
॥ ६१॥ मैं ऐसा मानता हूँ कि चतुने्ण संघके लिए भाषाओंके चार 
भेदोंके द्वारा चार प्रकारसे संसारकी अपरिमित दुःख-दशाका 
बर्णन करनेके लिए ही मानो श्रीधर्मनाथ देव चतुमुंख हुए थे ॥६२॥ 
असातावेदनीयका तीत्र उदय नष्ट हो जानेसे न उनके कवलादवार 
था, न कभी कोई उपसग था। निश्वल ज्ञानदृष्टिकी ईष्योंसे ही मानो 
उनके नेत्र पलकॉके संचारको प्राप्त नहीं थे ॥ ६३ || जब कि योग 
रूपी निद्रामें श्थित भगवानके रोम [केश] ओर नख भी वृद्धिको प्राप्त 
नहीं होते थे तब अन्तरज्ञमें स्थित उन कर्मोंकी बात ही क्या थी 
जिनकी कि रेखा नाममात्रकी शेष रह गई थी ॥६४।। सेवासे नम्नी- 
भूत प्राशियोंके पाख जाना ही जिसका लक्ष्य हे ऐसी लक्ष्मी 'चरण- 
न्याखके समय सब ओर रखे जानेवाले कमलोंसे अपने निवास- 
गृहकी आशासे ही मानो इलके चरशोंकी समीपताकों नहीं छोड़ती 
थी ॥ ६५ ॥ उनके माह्दात्म्यसे दो सौ योजन तक न दुभिक्ष था, न 
ईतियोँ थी, न उपसर्म थे, न द्रिद्रठा थी, न बाधा थी, न रोग थे ओर 
न कहीं कोई अनिष्ट काये ही था ६६ ।। घंटा, सिंह, शक्ल ओर 
भेप्योंके शब्दोंसे कल्पवासी, ज्योतिष्क, भवववासी ओर व्यन्तरोंके 
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इन्द्र हृदयमें लगें हुए इसके गुणोंके समूहसे खिंचें हुएके समान 
इनकी सेवा करनेके लिए चल पड़े | ६७ || उस समय स्कंसे आले 
बाले वेमानिक देवोंक़ी कोई पड्नक्ते बीचमें ऐसी सुशोभित हो रही 
थी मानो ऊँचे मद्चपर घठे हुए देघोंकी कीर्ति सम्पत्ति-रूपी सुधाके 
द्वारा आकाशको सफेद करनेके लिए हीं आ रही हो ॥६८॥ 

उस समय हन्द्रके आदेशसे कुबेरने आकाशमें श्री धर्मनाथ 
स्वामीफी वह धर्मसमा बनाई थीं जो नानारत्नमयी थी ओर आगमके 
जानकार जिसका प्रमाण पॉच सो योजन कह्दते हैं ॥। ६५९ || हृदय- 
बलल्‍लम श्रीधर्मनाथ स्वामीके साथ विश्हकी व्याख्या करनेमें समर्थ 
देशी खोलकर मुक्ति-रूपी लक्ष्मीने इस निकटबर्ती घर्मंसभाके समीप 
धूलिसालके छल्लसे मानो श्रपना मुद्रा-रूपी कड्डण ही डाल रकखा था 
॥ ७० ॥ वहाँ अत्येक दिशामें बायुके द्वारा जिनकी ध्वजाओंके अम्र- 
भाग फहरा रहे हैं ऐसे वे चार मानस्तम्भ थे जो क्रोधादि चार 
कषायोंके निराकरणमें सभालक्ष्मीके ठजनीके कार्यको प्राप्त थे ॥७१॥ 
उनके समीप रत्नोंकी सीढ़ियोंसे मनोहर थे 'चार-चार वापिकाएं 
सुशोभित दो रही थीं जिनमें कि रात्रिके समय अहन्त भगवानके 
प्रोढ़ तेजके द्वारा चकवा छ्ीके वियोगसे शोकको प्राप्त नहीं दोता था 
॥ ७२ ॥ जिनमें स्फटिकके समान स्वच्छ जल भरा हुआ है ऐसे 
चार सरोबर साल्कान्त-प्राकारसे सुन्दर [ पछमें अलकोंके अन्त 
भागसे सहित ] मुखकों धारण करनेवाली एबं अपनी शरीरणत 
शोभा देखनेके लिए इच्छुक उस घर्मंसआफकीः लीला-दर्षणताको प्राप्त 
हो रद्दे थे ॥। ७३ ॥ उनसे आगे चलकर जलसे भरी हुई बह परिखा 
थी जिसमें कि मन्द-सन्द चलनेजाली बायुसे चश्बल तरज्ञ उठ रही 
थीं योर उनसे जो ऐसी जान पड़ती थीं मानो जिनेन्द्र भगवामके 
व्यास्यानसे' किदित संसारके दुःखसे उश्कर, बादर लिकले हुए सर्थे 


२३६ घर्मश्मा म्युदव 


ही उसके मध्यमें आ मिले हों ॥ ७७ ॥ उसके आगे चज्ञकर वह 
घुष्पवाटिका थी जिसके कि कुछ-कुछ हिलते हुए फूलोंके भीतर 
एक-एक निश्चल भोंरा बठा हुआ था ओर उनसे जो ऐसी जान पड़ती 
थीं मानो लोकत्रयको आश्रय देने बाली श्री जिनेन्द्रदेवकी लक्ष्मीको 
देखनेके लिए उसने नेत्र ही खोल रक्खे हों ।। ७५ ॥ उस समवसरण 
सभाके सप्तीप नक्षत्रमाला जिसकी शिखरोंका आलम्बन कर रही 
है ऐसा यह विशाल कोट नहीं था किन्तु उस समय इन्द्रके क्षोभसे 
गिरा हुआ स्वगलक्ष्मीका रल्लखचित कुण्डल था | ७६॥ यद्यपि 
भगवान निःस्पृद्द थे फिर भी प्रत्येक द्वार पर रखे हुए भ्रज्ञार आदि 
मद्बल-द्रव्योंके समूहसे, शद्भध्वनिसे ओर उत्तमोत्तम निधियोंसे 
उनका समस्त ऐशवर्य प्रकट हो रहा था| ७७ ॥ उस प्रकारके ऊचे 
चारो गोपुरोंकी दोनों ओर दो दो नाव्यशालाएं सुशोभित हो रही 
थीं जिनमें कि मगनयनी श्लियोंका बह नृत्य हो रहा था जो कि 
मनुष्योंके ऊपर निरक्षर कामदेवका शासन प्रकट कर रहा था ॥|७८॥ 
प्रत्येक सार्गमें दो-दो धूमबट थे जिनके कि मुखोंसे निकली हुई 
घूमपडक्ति ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो ज्ञानवान्‌ भगवानका 
शरीर छोड़ आकाशमे घूमती हुईं कर्मोकी कालिमा ही हो ॥| ७6 |॥। 
बहाँ जो धूपसे उत्पन्न हुआ सुगन्धित धुबबाँ फेल रहा था वह ऐसा 
जान पड़ता था मानो मच्छरके वशच्चेके बराबर रूप बनाकर भयसे 
लोकके किसी कोनेमे स्थित पापके हटानेके लिए ही फेल रहा था 
॥ ८० ॥ तदनन्तर जिनके बहुत उंत्वे पल्व लहलहा रहे हैं. ऐसे वे 
चार क्रीड़ावन थे जिन्होंने कि चार चत्यवृक्षोंके बहाने इन्द्रका 
उपधन जीतनेके लिए मानो अपने-अपने हाथ ही ऊपर उठा रखे 
ये॥ ८१॥ उनमें सुबर्शमय वे फ्रीड़ापजंत भी सुशोमित हो रहे थे 
जिनके कि हिलते हुए दोलाओं पर आसीन देव मनुष्योंके द्वारा 
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सेवनीय जलधारासे युक्त धारायन्त्रों और ल़्ता-मण्डपोंसे बनुष्योंके 
मन ओर नेत्र रूपी झृग स्वच्छुन्दता पूरक क्रीड़ा कर रद्दे थे ॥ ८२॥ 
तदनन्तर अनेक रल्लमय स्तम्भोंसे सुसल्जित तोरणोंसे अलंकृत वह 
स्वणंमय बेदी थी जो कि रात्रिके समय चन्द्रमा आदि प्रहोंके भीतर 
प्रदिबिम्बत द्वो जाने पर कल्याणकी भूमिके समान सुशोभित हो 
रही थी ॥ ८३ ॥ उसके ऊपर गरुड़ू, हंस ओर वृषभ आदिके मुख्य 
सात चिह्योंसे युक्त वे दश पठाकाएं सुशोमित हो रही थी जिसमें कि 
लगे हुए मुक्ताफलोंकी आभा आकाशमें सचलनसे खींची हुई गन्ना 
की आन्ति कर रही थीं। ८४ ॥ तद्नन्तर कणोकार चार गोपुरोंको 
धारण कर्ता हुआ सुब्शमय दूसरा कोट था जो कि ऐसा जान 
पड़ता था मानो अहन्त भगवानके धर्मका व्याख्यान सुननेकी इच्छा 
करता हुआ सुमेरू पंत ही कुण्डलाकार होकर स्थित हो गया दो 
॥ ८०॥ यद्यपि भगवान्‌ इच्छासे अधिक देनेवाले थे ओर कल्पबृक्ष 
इच्छा प्रमाण ही स्याग करते थे फिर भी खेद है कि वे उनके समीप 
अपनी ऊँची शाखा तानकर खड़े हुए थे सो ठीक ह्वी है क्योंकि 
अचेतनोंको क्या लज्जा ? ॥८६॥ उनके आगे चार गोपुरोंसे युक्त एवं 
सबके आनन्‍्दको उचज्जीषित करनेवाली वह श्रजमय बेदिका थी 
जिसकी कि रल्लोंकी ज्योतिसि अगमगाती हुई दश वोरणोंकी पक्ति 
खुशोभित ह्वो रही भी ॥ ८७॥ उन ठोरणोंके बीच-बीचमे बहुत ऊँचे- 
ऊँचे वे नो स्तृप थे जो कि श्रत्येक प्रतिमाओंसे सुशोमित थे तथा 
उन्हीं पर उत्तमोत्तम मुनियोंके ऊँचे-ऊचे अनेक मनोहर सभामण्डप 
थे ॥ ८८॥ हदनन्तर जिसके आगे दुष्ट कामदेबके शबल्नोंका प्रचार 
रुक गया है ऐसा स्फटिकका आकार था ओर उसके भीतर चन्द्रकान्त- 
मशि निर्मित बारह श्रेष्ठ कोठे थे ॥ ८< ॥ इन कोठोमें क्रमसे निर्मन्‍्थ- 
मुनि, कल्पवासिनी देवियों, आर्थिकाएं, ज्योतिष्क देवषियाँ, व्यन्तर 
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देधियाँ, मवनतासिनी देवियाँ, व्यन्तर देव, ज्योतिष्क देव, कल्पवासी 
देव, मनुष्य ओर तियेद्योंके समूह बेठते थे ॥ ९० ॥ 


उन सबसे ऊपर नेत्रोंके लिए प्रिय गन्धकुटी नामक दिव्य 
स्थान था और उसके भीतर उत्तम मणि-रूपी दीपकोंसे युक्त सुबर्श 
सय सुन्दर सिंहासन था ॥6१॥ रस्नॉंकी कान्तिसे सुशोमित सिंहासन 
पर उज्ज्वल मामण्डलके बीच स्थित श्री जिनेन्द्रदेव ऐसे जान पड़ते 
थे मानो उन्नत सुमेरु पर्वत पर क्षीरसमुद्रके जलसे पुनः अभिषिक्त 
ही रहे हों ॥€२।| उन भगवानका अन्य वृत्तान्त क्या कहें । अशोक 
बुक्ष भी भ्रमरियोंके शब्द्से मानो गान कर रहा था, चह्बल पहनोंके 
समूहसे मानो नृत्य कर रहा था ओर उनके गुणसमूहसे मानो रक्त 
बे हो गया था ॥ ९३ ॥ जब कि आकाशमें पुष्पोंका होना संभव 
नहीं है तब उससे पुष्पवृष्टि केसे सम्भव थी ? अथवा प्रता चल गया, 
खहंन्‍्त भगवानके भयसे कामदेवके हाथसे बाण छूट-छूट कर गिर 
रहे थे ॥ ९१४ । भगवानके भूल मविष्यत्‌ ओर चतेमान पदार्थों के 
ज्ञानके आकार चन्द्रत्रयके तुल्य जो छत्रन्नय प्रकट हुआ था वह 
उनकी त्रिलोकसम्बन्धी निर्याध लक्ष्मीको प्रकट कर रहा था ॥९०७ 
सेघाके लिए आये हुए सूर्यमरए्डलके समान भामण्डलके द्वारा यदि 
मगवानके शरीरकी छाया अपने भीतर न डाल ली जात्ती तो बह 
तीज प्रभा मानसिक संतापरूपी सम्पत्तिकी शान्तिको केसे प्राप्त 
होती ? ॥९६॥ मुक्ति ल्क्ष्मीकी कटाक्षपरम्पराके समान आभा वोली 
अमरोंकी पडक्ति श्री जिनेन्द्र भभवानके समीप ऐसी सुशोभित होती 
थी मानो ज्ञानका प्रकाश फेलने पर निष्फल अतणएव ईे दण्डमें 
निय्न्त्रित चन्द्रमाकी किरणोंकी पहक्ति ही हो ॥ ९७॥ जिसे मयूर 
प्रीया उठा-डठा कर सुन रहे थे, जो कार्नोके समीप अम्रतकी विशाल 
धाराके समान थी और जो चार कोश तक फल रही थी ऐसी दिव्य 
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ध्यनि किसके सुखके लिए नहीं थी | ९८॥ भगबज्ननेन्द्रको केवल- 
ज्ञान होने पर आकाशमें बजती हुई दुन्दुनि मानो यही कह्द रही 
थी कि रे रे कुतीर्थो ! जया कहो तो यह लक्ष्मी कहां ? ओर ऐसी 
निःस्पहता कहाँ ? यह ज्ञान कहों और यह 'अअनुद्धतता-नम्नता कह्दों ? 
॥ ९९ ॥ वहाँ स्थान-स्थान पर नृत्यको उल्लासित करनेवाले वे वे 
वाद्यविद्याके बिलास ओर कानोंमें अम्रतधाराका काम करनेवाले 
वे बे संगीत हो रहे थे जिनकी कि यहाँ छाया भी दुलेम है. ॥१००॥ 
इस प्रकार आठ प्रातिहायों से सुशोभित केबलज्ञान-रूपी सूर्यसे युक्त 
एवं धमतत्त्वको कहनेके इच्छुक श्री धर्मनाथ जिनेन्द्र समवसरणके 
मध्य देवसभामें विराजमान हुए ॥२०१॥ 


इस प्रकार महाकवि श्री हरिवन्द्र द्वारा विरचित धर्मशर्माभ्युदय 
मह'काव्यमें बीलवा सर्य समाप्त हुआ । 
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तदनन्तर गणधरने अतुच्छ ज्ञान रूप विक्रेय वस्तुओंके बाज्ञार 
रूप त्रिजगद्गुरु भगवान्‌ धमनाथस्रे जगत्त्रय ज्ञान प्राप्त करनेके 
लिए तत्त्वका स्वरूप पूछा ॥ १॥। तत्पश्चात्‌ समस्त विद्याओंके अधि- 
पति भगवानसे दिव्यध्बनि प्रकट हुईं | वह दिव्यध्बनि भूत, बतमान 
ओर भविष्यत्‌ पदार्थोंका साक्षात्‌ करनेवाली थी, समरत दोषोंसे रहित 
थी, मिथ्या मार्गकी स्थितिको छोड़नेबाली थी, प्रतिपक्षी--प्रतिवादियों 
के गवंफो दूरसे ही नष्ट करनेके लिए दुन्दुभिके शब्दके समान थी, 
अपार पापरूप पर्वतोंको नष्ट करनेके लिए वज्ञ तुल्य थी, स्याद्वाद 
सिद्धान्तरूप साम्राज्यकी प्रतिष्ठा बढ़ानेवाली थी, धमरूपी अमुपम 
मल्लकी ताल ठोंकनेंके शब्दके समान थी, भोहोंका विलास, हाथका 
संचार, श्वास तथा ओटोंके हल्तन“चलनसे रहित थी, अक्ष्रोंके 
विन्याससे रहित होकर भी वस्तु ज्ञानकों उत्पन्न करनेवाली थी, स्वयं 
एक रूप होकर भी भिन्न भिन्न अभिप्राय कहनेवाले अनेक प्राशियोंके 
अभिलषित पदार्थकोी एक साथ सिद्ध करनेवाली थी, समस्त आश्चर्य- 
मयी थी ओर कानोंमें अम्नतवर्षा करनेबाली थी || २-७ ।। 

उन्होंने कहा कि जिनशासनमे सात तत्त्व हैं--१ जीव, 
२ अजीब, ३ आख्र॒व, ४ बन्ध, ५ संवर, ६ निजरा ओर ७ मोक्ष 
॥८॥ बन्ध तत्त्वके अन्तभूत होनेवाले पुण्य ओर पापका यदि 
प्रथक्‌ कथन किया जावे तो वही सात तत्त्व लोकत्रयमें नव पदार्थ 
हो जाते हैं ॥ € ॥ उनमैंसे जीव तत्त्व अमूर्तिक हे, चेतना लक्षणसे 
सहित है । कतो है, भोक्ता है, शरीर प्रमाण्ण है, ऊध्बंगामी है. ओर 
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इत्पाद्‌ व्यय तमा ओऔरूम रूप है ॥ १० | सिंद ओर संसारीके बेद्‌ 
से वह दो प्रकारक्ा ऋद्टा गया है ओर नरकादि गतियोंके भेकले 
संसारी जीव चार प्रकारके हैं ॥ ११ ॥ 

साव प्रथित्रियोंके भेद्से नारकी जीव सात प्रकारके हैं। और 
उनमें अधिक-अधिक संक्‍्लेश प्रमाण ओर आयुकी अपेक्षा विशेषता 
होती है १२।॥ रल्लम्रभा, शकराप्रभा, बाछुकाप्रमा, पहुप्रभा, 
धूमप्रभा, तमःप्रभा ओर मद्दातमःप्रभा ये नरककी सात भूमियां हैं 
॥ १३ ॥ उनमेंसे पहली प्रथिषरी तीस लाख, दूसरी पच्चीस़ लाख, 
तीसरी प्रन्द्रह लाख, चोथी दश ज्ञासत्र, पांचच्षीं तीन लाख, छठवों 
पांच कम एक लाख ओर स्रातबीं केबल पांच बिलोंसे अत्यन्त भग्रंकर 
है ॥ १४-१५॥ इस प्रकार सब चोरासी लाल नरक--बिल दें । 
उनमें जो दुःख हैं उनकी संख्या बुद्धिमान मनुष्य भी नहीं 
जान पाते ॥| १६॥ प्रथम्र प्रथिवीके प्राणियोंके शरीरका प्रमाण 
सात धनुष तीन हाथ छह अंगुल हे ।। १९७॥ इसके आगे ट्विती* 
यादि अन्य प्रथिबियोंके जीवॉंके शरीरकी ऊंत्चाई पांच सो घलुष 
तक क्रमशः दूनी-दूनी होती जाती हे ॥ १<८॥ बढ़ते हुए दुःखोका 
समूह छोटे शरीरमें समा नहीं सकता था इसीलिए मानो नीचे-नीचे 
की प्रश्चित्ियोंमें नारकियोंका शरीर बड़ा-बड़ा होता ज़ाता है ॥१6॥ 
प्रथम मरकमे एक सागर, द्वितीयमें तीन सागर, हतीय में सात साथर, 
चतुर्थमें दश सागर, प्लस संत्रह सागर, पष्ठमें बाईस सागर 
ओर सप्तममें तेतीस सागर प्रमाण आयु है। ये सभी नरह डुश्ख 
के घर हैं ॥२०-२१।॥ प्रथम नझुकमें दशा हज़ार व्षकी प्रचतन्य श्यायु 
है ओर उसके आसे पिछले नरुकमें जो करहुदे आधु दे बंदी जपन्य 
आयु जानना चाहिये | २२ ॥ देव इन दुशही क्योंकि सनोतांजित 
कार्यकों फआ पूरा नहीं करता ओर आयुक्ो शिश्ले थे. कहीं चाहते - 

१६ 
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मानो बढ़ाता रहता है ।। २३।। बहुत आरम्भ ओर बहुत परिप्रह 
रखनेवाले जीव रोद्र ध्यानके सम्बन्धसे उन नरकोंमें उसन्न होते हैँ । 
बहाँ उत्पन्न होनेवाले जीबोंका उपपाद जघन्य होता है. ओर सभी 
दुःखकी खान रहते हैं ॥ २४ ॥ उनके शरीर सदा दुःखरूप सम्पदा 
के द्वारा आलिक्लित रहते हैं अतः ईभ्योसे ही मानो सुखरूपी लक्ष्मी 
कभी उनका मुख नहीं देखती ।॥ २५॥। दयाल मनुष्य उनके दुःखोंका 
बर्णन फैसे कर सकते हैं क्‍योंकि वन करते समय नेत्र ऑसुओंसे 
भर जाते हैं, वाणी गद्गद हो जाती है ओर मन विहलल हो उठता 
है ॥ २६॥ उनका शरीर यद्यपि खण्ड-खण्ड हो जाता है फिर भी 
चूंकि दुःख भोगनेके लिए पारेकी तरह पुनः मिल जाता है अतः 
डनकी चचचो ही मेरे चित्तको दुःखी बना देती हे।। २७ ॥ मधु मांस 
ओर मदिरामें आसक्ति होनेसे तूने जो फौल आदि कपटी 
गुरुओंकी पूजा की थी, उसीका यह पका हुआ फल भोग--इसमप्रकार 
कद कर असुर कुमारदेव उन्हींका मास काट-काट कर उनके मुखमें 
डालते हैँ ॥ २८-२९॥ और झअतिशय क्र. परिणामी असुरकुमार 
बार-बार गर्म रुधिर पिलाते हैं, मारते हैँ, बंधते हैं, मथते हैं ओर 
फरोतोंसे 'चीरते हैं ॥ २० ॥ खोटे फर्मके उदयसे वे नारकी वहां 
काटा जाना, पीटा जाना, छीला जाना ओर कोल्हूमें पेला जाना | 
क्या-क्या भयंकर दुःख नहीं सद्दते ? ॥३१॥ इस प्रकार नरकगतिके 
स्वरूपका निरूपण किया अब कुछ तियश्वगतिका भी भेद कहता 
हूँ ।॥ ३२ ॥ 

हे तरस ओर स्थावरके भेदसे तियंब्जीब दो प्रकारके हैं ओर श्रस 
द्वीर्द्रिय जीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय तथा पद्चेन्द्रियके भेद्से चार प्रकारके 
हैं ॥३३॥ इनमें स्पशन इन्द्रिय तो सभी जीवोंके हैँ । हां, रसना 
प्राण 'चक्ु ओर कर्ण ये एक एक इन्द्रियाँ द्वीन्द्रियादि जीवोंके क्रमसे 
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बढ़ती जाती हैं ॥ ३४ ॥ दीन्द्रिय जीबफी उत्कृष्ट आयु बारह वर्ष हे 
ओर शरीरकी उत्कष्ट अव्गाहना बारंह योजन है ॥ २५ ॥ त्रीन्द्रिय 
जीवफी उत्कृष्ट आयु उनत्रास दिनिकी दे ओर शरीरफी उत्कृष्ट 
अवबगाहना तीन कोस हे--ऐसा श्रीजिनेन्द्र देवने कद्दा है 
॥ ३६ ॥ केवलज्ञान-रूपी लोचनको धारण करनेवाले जिनेन्द्रदेबने 
तुरिन्द्रिय जीबकी उत्कृष्ट आयु छह माहकी ओर शरीरकी उत्कृष् 
शअवगाहना एक योजन प्रमाण कही है ॥ २७ ॥ पद्चेन्द्रिय जीवोंकी 
उत्कृष्ट आयु एक फरोड़ बष पूब तथा शरीरकी अवर्गाहना एक हजार 
योजन कही गई है ॥।३८॥ प्रथिबी, वायु, जल, तेज ओर बनस्पतिके 
भेदसे एकेन्द्रिय जीत्र पाँच प्रकारके हैं ये सभी स्थावर कहलाते हैं' 
॥ ३९ ॥ इनमें प्रथिवीकायिककी बाईस हजार बष, वायुकायिककी 
तीन हजार बषं, जलकायिककी सात हजार वष, अग्निकायिककफी 
सिर्फ तीन दिन ओर वनस्पतिकायिककी दशहजार वर्षकी आयु है । 
बनस्पतिकाथिककी उत्कृष्ट अवगाहना पद्चेन्द्रियकी अवगाहनासे कुछ 
अधिक है ॥2०-४९॥ आतंध्यानके वशसे जीव इस तिय॑त्वयोनिमें 
उत्पन्न होता है ओर शीत, बषों, आतप, बध, बन्धन आदिके छेश 
भोगता हे ॥४२॥ इस प्रकार आगमसके अलुसार तिर्यन्व गतिका भेद 
कहा । श्रव कुछ मलुष्यगतिकी विशेषता कही जाती है ॥ ४३ ॥ 
भोगभूमि ओर कर्मभूमिके भेदसे मनुष्य दो प्रकारके माने गये 
हैं। देवकुरु आदि तीस भोगभूमियों श्रसिद्ध हें। ये सभी जधन्य 
मध्यम ओर उत्कष्टके भेदसे तीन तीन प्रकारकी हैं । इनमें मनुष्योंफी 
ऊँचाई ऋमसे दो हजार, 'चार हजार और छट्ट हजार धनुष है ॥४४- 
४५॥ जघन्य भोगभूमिमें एक पल्य, मध्यममें दो पल्‍्य ओर उत्तममें 
सीन पल्य मनुष्योंकी आयु होती हे । बहाँके मनुष्य अपने जीवन 
अर दृश प्रकारके कल्पवृक्षोंसे प्राप्त पात्रदानका फल भोगते रहते हैं 
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॥४६॥ कमंसूमिके मलुष्य सी आर ओर स्लेच्छोंके भेदसे दी मकारके 
हैं। भरत क्षेत्र आदि पन्‍्द्रह कर्मभूमियाँ कहलादी हैं ॥। ४७ ॥ इमसें 
बलुष्य उत्कृष्टतासे पाँच सो पश्चीस धमुष ऊँचे ओर एक फोटीचर्ष 
पूर्वकी आयु बाले होते हैं ॥2८॥ भरत ओर ऐेरावल ज्षेत्र उत्लर्पिसी 
तथा अबसर्पिणी कालमें क्रमसे वृद्धि ओर हानिसे युक्त होते हैँ 
परन्तु चिदेहक्तेत्र सदा एक-सा रहता है ॥४९॥ आगमके शाताओंने 
दश कोड़ाकोड़ी सागर वर्षोकी उत्सर्पिणी ओर उतने ही क्यॉकी 
अवसपिंणी कही है।॥ ५० | सुषमा-सुषमा, सुषमा, सुषमा-दुःषमा, 
दु/षमा-सुषमा, दुःषमा और दुःषमा-दुःषमा--इस प्रकार उन 

दोनोंके ही कालकी अपेक्षा छह-छह भेद हैं। ५१-५२॥ प्रारम्भक्रे 
तीन कालोंका प्रमाण जिनागममें क्रमसे 'चार कोड़ाकोड़ी, ओर दो 
कोड़ाकोड़ी सागर कहां गया है ॥ ५३॥ चौथे कालका प्रमाण 
बयालीस हजार बर्ष कम एक कीड़ाकोड़ी सागर कहा गया है ॥५४॥ 

तक््वके क्लाताओंने पांचवे ओर छठव कालक। प्रमाण इक्कीस-इक्कीस 
हजार ब्ष बतलाया है ॥५०५॥ कमभूमिके मनुष्य असि मषी आदि 
छद्द कार्यों के भेदसे छह प्रकारके ओर गुणस्थानोंके भेदसे चोदह 
प्रकारके होते हैं.। क्षेत्रज म्ल्ेच्छ पॉच प्रकारके हैं ॥ ५६॥ थोड़ा 
आरम्भ ओर थोड़ा परिग्रह रखनेबाले मनुष्य स्वभावकी कोसलतासे 
इस्र मनुष्यगतिसे उत्पन्न होते हैं। मसुष्य पुरयकी प्राप्ति और पापका 
क्षय फरनेवाले होते हैँ. ।।(७॥ यह समुष्य ख्लीके उस गर्भमे ऋमिकी 
तरह उत्पन्न होता हे जो कि अत्यन्त घृणित है, कफ़ अपक्ध रुधिर 

ओर मलसे भरा है, तथा जिसमे कुम्भीपाकसे भी अधिक सुधभ्ख 
है।॥ ५८॥ इस प्रकार मनुष्यगतिका वर्ण किया। अब कामके 
आज्न्दसे उल्लीबित रहनेक्ाली देखगतिका भी कुछ दर्शन किया 
ज़ाबेंगा । ५९ ॥ हे 
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भबनवासी, ब्यन्तर, ज्योतिषी और बेजालनिकोंके भेदसे देव चार 
प्रकारके है । उनमें भवनवासी, असुरकुमार, नागकुमतर, सुपर्णकुमार, 
अप्रिकुमार ओर द्घिकुमारके भेदसे दृश प्रकारके-कद्दे गये हैं 
॥६०-६१॥ उनमेंसे एक सागरकी उत्कृष्ट आयुवाले अशुस्कुमारोंका 
शरीर पच्चीसत धनुष ऊँचा हे ओर शेष नो कुमारोंका दश धनुष 
॥ ६२ | व्यन्तर किन्नर आदिके भेदसे आठ प्रकारके हैं, उनके 
शरीरका प्रमाण दश तथा खात धनुष प्रमाण है ओर उत्कृष्ट आयु 
एक पल्य प्रमाण दे ।। ६३ ॥ खूय चन्द्र आदिके भेदसे ज्योतिषी देव 
पाँच प्रकारके हैं | इनकी आयु व्यन्तरोंकी तरह ही कुछ अधिक एक 
पल्य प्रमाण हैं ॥६४॥ व्यन्तर ओर भवनवासी देवोंकी जघन्य अ्यु 
बश हजार वर्षकी है तथा ज्योतिषियोंकी पल्यके आठलें भाग ॥६५॥ 
कल्पोपपन्न और कल्पातीतक्री अपेक्षा वेमानिक देबोंके दो भेद है। 
कल्पोपपन्न तो वे हैं जो अच्युत रवर्गके पहले रहते है और कल्पातीत 
वे हैं जो उसके आगे रहते हैं ।| ६६ ॥ धार्मिक कार्योंके प्रारस्भमें 
, महान्‌ उद्यम करनेवाले सौधमं-ऐशान, सानत्कुमार-म हेन्द्रे, अ्ह्म- 
जद्योत्तर, लान्तव-कापिष्ठ, शुक्र-महाशुक्र, शवार-सहखार, आमत- 
प्राणव एवं आरण-अष्युत ये सोलह स्वर्ग कह्टे गये हैं। अब इन 
स्वगॉमें रहनेवाले देघोंकी छ'यु शरीरका प्रमांण कहते हैं. |६७-६९६॥ 
आदिके दो स्थगों में देवोंकी ऊँचाई ७ हाथ, उसके आगे दो स्थगेमें 
६ हाथ, फिर चार ल्वरगोंमें पॉच हाथ, फिर चार स्वगों में चार हाथं, 
फिर वौमें साढ़े तींने हाथ शोर फिर दो में ३२ हाथ है। यह सोलह 
स्वयोंकी श्रवंगाहना कद्दी । इसी प्रफार अधोग्रेंवेयकॉमें अढ़ांई दाथ, 
मध्यम मेबेयफोंमें दों हाथ, उपरिम भेषेयकोम डेड हाथ और उनके 
आगे आानुदिश तथा अमुत्तरबिभानमिं एक हाथ प्रमाण देवोकी 
अंवमाहना जातनी 'भाहियें॥ ७०-७२ ॥ शोध और ऐंशान स्कॉे 
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वो सागर, सानत्कुमार ओर माहेन्द्रमें सात सागर, ब्रह्म ओर ब्रह्मो- 
त्तरमें दश सागर, लान्तव ओर फापिष्चमें चोदह सागर, शुक्र ओर 
महाशुक्रमें सोलह सागर, शतार ओर सहसारमें अठारह सागर, 
आनत ओर प्राखतमें बीस सागर, आरण ओर अच्युतमें बाईस 
सागर तथा इनके आगे भ्रेवेयकले लेकर स्वोर्थसिद्धि पर्यन्तरके 
विमानोमें तेंतीस सागंर तक एक-एक सागर बढ़ती हुई आयु है 
॥ ७३-७७ ॥ अकामनिजरा ओर बालतप रूंप संपत्तिके योगसे 
जीव इन स्वर्गो्में उत्पन्न हो सुख पश्राप्त करते हैं।॥ ७८ ॥ यहां पर 
देव आज्ञार रसके उस साम्राज्यका निरन्तर उपभोग करते रहते हैं: 
जो कि विलाससे परिपूर्ण ओर :रति-सुखका कोष है ॥ ७८ ॥ इस 
प्रकार चतुगंतिके भेदसे जीवतत्त्वका वर्णन किया। अब अजीब 
तत्त्वका कुछ स्वरूप कह्य जाता है ॥ ८० ॥ 


सम्यक प्रकारसे तत्त्वोंकी जाननेवाले जिनेम््रदेवने धर्म, श्रधर्म, 
आकाश, काल ओर पुठलके भेदसे अजीव तत्त्वको पांचे प्रकारका 
कहा है. ॥ 2१॥ जीव सहित उक्त पांच भेद छुट्द द्रव्य कहलाते हें 
ओर फालको छोड़ अवशिष्ट पांच द्रव्य पत्लास्तिकायताको प्राप्त होते 
हैं ॥ ८२ ॥ मछलियोंके चलनेमें पानीकी तरह जो जीवादि पदार्थों के 
चलनेमें कारण दे उसे तत्त्वज्ञ पुरुषोंने धम कहा है| ८३ ॥ 
धाससे संतप्त मनुष्योको छायाकी तरह अथवा घोड़े आदिको प्थिवी- 
की तरद्द पुद्लादि द्रव्योंके ठहरनेभे जो कारण है. वह अधर्म कह- 
कद्दलता है ॥ ८४॥ ये दोनों ही द्रन्य लोकाकाशमें व्याप्त दोफर 
स्थित हैं, क्ियारहित हैं, नित्य हैं, अपभ्रेरक कारण हैं ओर अमूर्तिक 
हैं॥८५॥ पुद्ललादि पदार्थोंको अवगाह देनेबाला आकाश लोफा- 
काश ओर उसके बाहर सर्वत्र व्याप्त रृहदनेबाला आकाश शुद्धाकाश 
कहलाता दे ॥ ८६॥ सर्वज्ञ देवने धर्म अघ् ओर एक जीव द्रल्यके 
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असंख्यात तथा आकाशके अनन्त प्रदेश कट्दे हैं ।| ८७॥ जीवादि 
पदार्थोंके परिक्‍तेनमें उपयोग आनेवाला बरतनालक्षण सहित काल 
द्रव्य है । यह द्रव्य अगप्रदेश तथा निश्चयकी अपेक्षा नित्य है ॥८८॥ 
सूर्य आदिकी उदय अस्त क्रिया रूप जो काल है. वह ओपचारिक 
ही तथा मुख्य. काल द्रव्यका सूचक है ॥ ८६ ॥ जो स्पशोें रस गन्ध' 
ओर वर्णसे सहित हैं वे पुठ्रल हैं । ये स्कन्‍्ध और अणुके भेदसे दो 
प्रकारके हैं तथा त्रिलोककी रचनाके कारण हैं ॥९०॥ प्रथिवरी, चैल, 
अन्धकार, गन्ध, कर्म ओर परमाुके समान स्वभाव रखनेवाले 
वे पुद्रल जिनागममें स्थूत्वस्थूल आदिके भेद्से छह भ्रकारके होते हैं 
॥ ९१ ॥ शब्द, आहार, शरीर, इन्द्रिय तथा श्वासोच्छबासादि जो 
कुछ भी मूर्तिमान्‌ पदाथ हैँ. बह सब स्थूल तथा सूक्ष्म भेदको लिये 
हुए पुद्ल ही हैं॥ &२॥ इस प्रकार आगमके अजुसार अजीब 
तत्त्वका निरूपण किया । श्रब कुछ आस््रव तत्त्वका रहस्य खोलता 
हूँ ॥ 6३॥ 

काय, वचन ओर मनकी क्रिया रूप योग ही आझ्लषव माना गया 
है । पुश्य ओर पापके योगसे उसके शुभ ओर अशुभ-दो भेद होते 
हैं ॥ €४॥ गुरुका नाम छिपाना, उनकी निन्‍्दा फरना; मात्सय तथा 
आखादन आदि ज्ञानावरण ओर दर्शनावरणके आखस्तव जानना 
चाहिये ॥€५॥ स्थ पर तथा दोनोंके आश्रयसे दोनेबाले दुःख, शोक, 
भय, आकन्दन, संताप और परिदेवनसे यह जीब अखाताबेद्नीयकः 
बन्ध करता है ॥ €६॥ क्षमा, शौच, दया, दान तथा सरागसंयम 
आदि सातावेदनीणके आख्व होते हैं. ॥ €७॥ मूलेतानश केवली, 
श्रुत, संघ तथा अहन्तदेव द्वारा भ्रणीत घ्संका अवणंबाद करना--« 
उनके अवियमान दोष फद्ना दर्शनमोहका आस्तव है॥ ८८ ॥ 
तेजस्वी मनुष्योंका कषायके उदयसे जो तीज परिणास दो जाता है 


डेकब्प घमंशर्मान्युदय 


कह चारित्र मोहनीय कभ्ंका कारण है ॥ €< ॥ बहुत आरुम्म और 
बहुत परिम्रद्ठ रखता नरकायुके निमित्त हैँ, माया ओर आर्तध्यान 
विय््वयोनिका फारण है ॥१००॥ अल्प आरम्भ ओर ध्यल्प परिप्रह 
मजुष्यायुका कारण दे तथा सरागसंयमादि देवायुका आखतय हे 
॥ १०१॥ बिसंघाद और निरन्तर रहनेबाली योगोंकी कुदिलता 
अशुभ नाम कर्मका तथा अविसंबाद ओर योगोंकी सरलता 
शुभ मामकमका आखस्नज है । १०२ ॥ वर्शनविशुद्धि आदि सोलह 
भावलाए तीर्थंकर साम-कर्मपदे कारण है ओर स्वप्तशंस्स तथा 
परनिन्दा आदि नीच गोत्रके निमित्त हैं ॥१९०२॥ आत्मनिन्दा ओर 
पदम्शंसा उद्यमोत्रके साघक हैं तथा विज्न करना दानान्तराय आदि 
अत्तराय फर्मफे कारण है | १०४ ॥ इस प्रकार आाखबतत्त्वका कुछ 
रहत्य कहा । अब विधिपूर्षक बन्धवत्त्वका ज्ञान कह्दा जाता हे ॥१०५वा 

यह जीव सकषाय होनेसे कर्मरूप होनेके योग्य असंख्याल 
प्रदेशात्मक पुद्लोंको जो ग्रहण करता है वही बन्ध कहलाता है 
(९०६॥ प्रिध्यादशेन, अविरति, प्रमाद, कषाय ओर योग ये जीवके 
कर्मधम्धके पाँच कारण माने गये हैं ॥ १०७॥ जैन वाहइुमयके 
जाननेवाले आचार्यों ने प्रक्रति, स्थिति, अनुभाग ओर भ्रदेशके भेदखे 
नग्धतत्त्व पार प्रकारफा कहा है | १०८॥ कमोंकी निम्मलिखिल 
अशठ प्रकृतियाँ हें--ल्लानावरणश, दर्शानाबरण, बेदनीय, मोहनीय, 
श्राथु, जाम, गोत्र ओर अन्‍्तराय | १०८॥ उम्के ऋ्रमसे निम्न 
अकार भेद हँं--पॉच, नो, दो, श्रद्टाईस, चार, बयालिस, दो और 
पाँच ॥ ११०॥ आदिके तीन तथा अम्तेशय करकी उत्कष्टस्थिलि 
विद्वाननि तीस फोड़ाकोड़ी! सागर षतलाई है। १११॥ मोहनीयंकी 
सत्तर फोक्ाकोड़ी ओर नाम तथा गोत्रकी बीस फोड़ाफो़ी सामसकी 
स्थिति है। आधु कर्मकी स्थिति केबल तेंतीस सागर है हैं ११४॥ 
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वेबनीयकी जघन्य स्थिति शरद मुहूत्ते, नाम ओर गोत्रकी आठ मुददत्त, 
तथा अवशिष्ट समस्त कमोँकी अन्तमुंहत्ते हे ॥ ११३॥ भाव तथा 
औधष आदिकी अपेक्षाखे कर्मोका जो विपाक होता हे उसे फेकलज्ञान- 
रुप सूर्यसे सम्पन्न जिनेन्द्र भगवानने अनुभाग बन्ध कहा है।१९४॥ 
आत्माके समस्त प्रदेशोंमें सब ओरसे कर्मके अनन्तानम्त प्रदेशोंका 
जो सम्बन्ध द्ोता है. उसे बिद्वानोंने प्रदेशबन्ध कहा है ।। १९० ॥ 
इस प्रकार चार॑ अकारके बन्धतत्त्वका क्रम कहा | अंब कुछ पवोकि 
द्वारा संवर-तत्वके विस्तारका संत्तेष किया जाता है । ११६॥ 

जिससे कम रुक जाबें एसी निरुक्ति होनेसे समस्त अआआखत्रबोंका 
रुक जाना संबर कहलाता है ॥ ११७ ॥ [ जिसके द्वारा आखबका 
द्वाए रुक जानेसे शुभ-अंशुभ फर्मोंका आना बन्द हो जाता है 
यह संबर कहलाता है ॥ ११८ ॥ ] पाठस्तर | यह संबर धर्मसे, 
समितिसे, गुप्तिसे, अलुप्रेक्षाओंके चिन्तनसे, चारित्रसे ओर छह 
इन्द्रियोंको जीतनेसे उत्पन्न होता है ॥ ११८ ॥ अन्‍य विस्तारसे क्‍या 
लाभ १ जिन-शासनका रहस्य इतना ही है कि आस्नब ससारका 
मूल कारण है ओर संचर मोक्षका ॥ १२० ॥ इस प्रकार संबरका 
बंशन किया । अंज कर्मरूप लोदेके पल्तरको जजर करनेब्राली निर्जरा 
कहीं जाती है ॥ १२९ ॥ 


आत्मा जिसके द्वारा शुभाशुभ भेद वाले दु्जर कर्मोंको जींखों 
फरता है. वह निर्जरा है। इसके सकाम निजरा और अकंम 
निर्जराकी अप्रेक्षा दो भेद हैं ॥ १९२५।॥ जिमेन्द्र भगवानके द्वाश 
प्रतिपादित अताचरणसे जो भिर्जरा होती है वह सकास निर्जर हैं, 
ओर नारकी आदि जीवके अपना फल देते हुएं जो फंमे खिरते हैं 
'यह अकामनिजेरा ॥| १२३ ॥ जैनाचार्यामे सागार ओर अन॑गारक्े 
औदसे ब्रत दो प्रकोरंका कहा हैँ। सांगारञ्षत >अजुब्तसे दोतों है 
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ओर श्रनगारअत महाप्रतसे। उन दोनेंमेंसे यहाँ सामार ब्रतका 
बर्णन किया जाता है॥ १२४ ॥ जिनामममें गरहस्थोंफे पॉच अर 
ब्रत, तीन गुशश्रत ओर चार शिक्षात्रत कद्दे गये हैं ॥ १२५॥ सम्ब- 
ग्दर्शन इन ब्रतोंकी भूमि हे क्योंकि उसके बिना संसारके दुःख रूप 
आंतपको दूरसे ही नष्ट करनेवाले त्रत रूप वृक्ष सिद्ध नहीं होते-- 
फल नहीं देते ॥ १२६॥ धम आप्त गुरु तथा तत्त्वोंका शड्लादि दोष 
रहित जो निर्मल श्रद्धान है. बह सम्यग्दर्शन कहलाता है ॥ १२७॥ 
धर्म वही है जो शआप्त भगवानके द्वारा क्षमादि दश प्रकारका कहा 
गया है, आप्त वही हैं जो अठारह दोषोंसे रहित हों। गुरु वही हें. 
जो बाह्माभ्यन्तर परिञ्रहसे रहित हों, ओर तत्व यही जीबादि हैं. जो 
कि सर्वज्ञ देवके द्वारा कद्दे गये हैं ॥ १२८-१२० ॥ शझ्का, काड्झ्ा, 
विचिकित्सा, मूढ्टष्टि, प्रशंशन और संस्तव--ये सम्यग्द्शनके अति- 
चार कहे गये हैं ॥ १३० ॥ जो अ्रदेवमें देवघुद्धि, अगुरुमें गुरुबुद्धि 
ओर अतत्त्वमे तत्त्वबुद्धि है. बही मिथ्यात्व है| यह मिथ्यात्व बड़ा 
विलक्षण पदार्थ है. ॥१३१॥ मधुत्याग, भांसत्याग, मद्मत्याग और पॉच 
उुम्बर फलोंका त्याग करना ये सम्यग्दृष्टिके आठ मूल गुण कह्टे 
गये हैं ॥ १३२॥ धर्मात्मा पुरुषोंको जुआ, मांस, मदिरा, वेश्या, 
शिकार, चोरी ओर परस्त्रीसंगका भी त्याग करना चाहिए ॥ १३३ ॥ 
जो प्राणी मोहवश इन सात व्यसनोका सेवन करता दे वह इस 
संसार रूप दुःखदायी अपार वनमें निरन्तर अमण करता रहता हे 
॥ १९३४ ॥ देशविरत श्रावक दो मुहृत्त बाद फिरसे न छाने हुए पानी 
तथा मक्खनका कभी सेबन ल करे ॥ १३५॥ निम्मल बुद्धि वाला 
पुरुष दो दिनका तक दही, जिसपर फूल [भक्कूंडा] आ गया हो ऐसा 
-ओदन, तथा कच्चे गोरससे मिला हुआ द्विदल न खाबे ॥ १३१६ ७ 
घुना, चलित स्वाद तथा जिसमें नया अंकुर निकल आया हो ऐसा 
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अनाज, चमड़ेके बर्तनमें रखनेसे अपविज्ित तैल, पानी, घी आदि, 
गीलाकन्द, कलींदा ( तरबूजा ), मूली, फूल, अनन्तकाय, अज्ञातफल 
संधान आदि उपासकाभ्ययनमें जो जो त्याज्य बतलाये गये हें. जिनेन्द्र 
भगवानकी आज्ञा पालन फरने वाला बुद्धिमान्‌ आ्रावक झ्ुधासे क्षीण 
शरीर होकर भी उन्हें न खाब ॥ १३७-१३८ ॥ पापसे डरनेबाला 
सम्यर्दृष्टि पुरुष मन, वचनकी श॒द्धिपूर्षक रात्रि भोजन तथा दिया 
मेथुनका भी त्याग करे ॥ ९४० ॥ उद्धिखित पद्धतिसे प्रवृत्ति करने 
एबं मनको सुस्थिर रखनेवाला पुरुष ही निश्चयसे श्रावकके त्रत पालन 
करनेका अधिकारी होता है ॥ १४१॥ हिंसा, मूठ, चोरी, कुशील, 
परिप्रह इन पॉच पापोंसे एक देश विरत होना पॉच अणुद्नत जानना 
चाहिए ॥ १४२ ॥ दिग्‌ देश ओर अनथदण्डोंसे मन, वचन, काय 
पूर्वक निन्त्त होना तीन गुणत्रत हैं । यह गुणब्रव संसार-रूप समुद्रमें 
जहाजका काम देते हैं ॥ १४३॥ माडू , कोल्‍्हू, शस्त्र, अग्नि, मूसल 
तथा उखली आदिका देना, मु्गों, कुत्ता, बिल्लाब, मेना-तोवा आदिका 
पालना, कोयला, गाड़ी, बाग-बगीचा, भाड़ा तथा फटाका आदिसे 
आजीविका करना, तिल, पानी तथा ईंख आदिके यन्त्र लगाना, बनमें 
अग्नि लगाना, दांत केश नख, हड्डी चमड़ा रोम, निनन्‍्दनीय रस, 
सन, हल, लाख, लोहा तथा विष आदिका बेचना, बावड़ी, बुआ, 
तालाब आदिका सुखाना, भूमिका जोतना; बेल आदि पशुओंको 
बदिया करना, उन्हें समय पर आहार-पानी नहीं देना, अधिक भार 
लादना, बनकीड़ा, ज़लक़ीड़ा, चित्रकर्म तथा ल्ेप्यकर्म आदि और भी 
बहुतसे अनर्थद््‌रड कट्दे गये हैं । ब्रती मनुष्यको इन सबका त्याण 
करना चाहिए ॥ १४४-१४८ ॥ ग्रहस्थोंका प्रथम शिक्षाब्रत सामा- 
थिक है जो कि आत्त रद ध्यान छोड़कर जिकाल जिन-बन्दना 
करनेसे होता हे ॥१४९॥ चारों प्षोंके दिन भोजन दथा अन्य 
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ओशोंका त्याग करना दूसरा प्रोषय नामक शिक्षाक्षत है--ऐसा कहा 
गया दे ॥१७०॥। संतोषी मनुष्योके द्वारा जो भोगोपमोगका नियक 
किया जाता है यह भोगोपभोगका परिमाश श्रत है। यह बत दुश्ख 
रूपी दावानलको जुमानेके लिए पानीके समान है ॥१५१॥ घेर अखि 
साघुके लिए जो समय पर दान दिया जाता है, अथवा जीवनके 
अन्तमें जो सल्लेखना धारण की जाती है बह 'चोथा अतिंथिसंबि- 
भाग अथवा सल्लेखना त्ांमक शिक्षात्रत कहा जाता है ॥ १०२॥ 
जो सम्यग्टष्टि इन बारह ब्रतोंको धारण करता है बह गहरे संसार 
रूप समुश्कों घुटनोंके बराबर उथला कर लेता है ॥१०३॥ इस प्रकार 
अशासके अमुसार आवकोके श्रन कहे । अब यहॉसे ज्िलोकके 
अभरण भूत अनगार धर्मका कुछ घर्णन करते है ॥ १०४ ॥ 


बाह्य और श्राभ्यन्तरके भेदसे अनगारधर्म-मुनित्रत दो प्रकाश्का 
है। जिनेन्द्र भगवानने बाह्यके छह भेव कद्दे हैं ओर आश्यन्तरके 
भी उतने ही ॥ २५७ ॥ बृत्ति परिसंख्यान, अवमोदर्य, उपधास, रस 
परित्याग, एकान्त स्थिति और कायक्लेश ये छह बाह्मत्रत हैं ॥१५६॥ 
स्वाध्याय, विनय, ध्यान, व्युत्सगं, वेयावृत्य ओर भ्रायश्वित्त ये छद्द 
अन्तरज्ञ ग्रत हैं ॥ ९५७ ॥ जो दीन गुप्तियाँ और पाँच समितियों 
कही गई हैं ने भी मुनिश्रतकी जनक पालक ओर पोषक होनेसे श्रष्ट 
मादऋाए' कहलाती हैं. ॥१०८।॥ यह संच्षेपसे मिर्जराका स्वरूप कहा । 
अब अविनाशी सुखसम्पन्न मोक्लक्ष्मीका वर्णन करता हूँ ॥ १०८६॥ 
” अम्घके कारणोंका अभाव तथा निजरासे जो समस्त कमोंका ध्लॉय 
होता है वह मोक्ष कहलाता है ।। १६० ॥ वह मोक्ष उत्तम परिशोम 
जीघके एकरूपताकी प्राप्न हुए श्लान देशन ओर चारित्रके 

इंगशा ही होता है ॥१६१॥ तत्त्वोंका अवगत होना ज्ञान है 
आद्धान होना दर्शन है और पापारम्मसे निईत्ति होना चार्रित्र है 
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ऐस्स ही फिलेद्र देवले कटा है ॥ २३१ )। ऋन रहित जीवे 
अड्निकी उपाल्ाह्ोंके समूहक्रे समार अथवा एरण्डके बीजके 
सब्रात अद्ता स्काशावृसे ही उफु्जे गन फरता है। २६१ | बह 
लोकाम्रको पाकर वहीं प्र सदाके खिए स्थित हो जाता है । 
धमोस्लिकायका ऋगम्नाव होनेसे आगे नहीं जाबा || १६७४ ॥| वहाँ बह 
पूने शरीरस्रे छुछ द्वी कम होता हे. तथा अमन्त अग्राप्त पूर्व, ऋष्या- 
बाघ, अनुपम ओर अबिनाशी सुख़को प्राप्त होता है. ॥१६५॥ इस 
प्रकार तत्त्वोंके प्रकाशसे भगवान्‌ धर्मनाथने जस् सभाको उस प्रकार 
आहादित कर दिया जिस प्रकार कि सूर्य कसलिमीकी ।। ९६६॥। 
तदुंतल्तर भ्रव्य जीवोंके पुण्यसे ख़िचे निश्पह अगवांननें अकाल 
अन्धकारको नष्ट करनेके लिए सूर्यकी तरह प्रत्येक देशमें भरिहार 
किग्रा ॥१६७॥। समस्त प्रदार्थोको अवकाश देले वाला यह आकाश 
प्रथिवीसे कहीं श्रेष्ठ है--यह विचार कर ही मानों गमन फरनेके 
इच्छुक भगवानूने गमन करनेके लिए ऊँचा आकाश ही अच्छा 
समझा था ॥ १६८ ॥ आकाशमे उनके चरणॉके समीप फमलोंका 
समूह लोट रहा था जो ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान्‌के 
चरणोंकी अबिनाशी शोभा पानेके लिए ही लोट रहा हो ॥ १६९ ॥ 
चूँकि उच समय कमलोंके समूहने उनके चरणोंकी उपाखना की . थी 
इसलिए बह अब भी लक्ष्मीका पान्न बना हुआ है || १७०॥ उनके 
आगे-आंगे बक्षता हुआ बह धर्सचक्त जो कि तीर्थफर-लक्ष्मीके . 
विज्ञकके समात़ जान प्रड़ता था, फद्द रहा था कि संसारमें भगवानका 
'चकबर्तीपना अख़रिद्धत है! ॥१७९॥ चूंकि समस्त प्रदा्थोक्ी श्रफाशित 
करनेवाले उत्त म्हाब्ानके तेज़से छूये व्यर्थ हो गया था अतः आातों 
बह धर्मेंचक्रे छु्लसे सेकाके लिए उसके छामेआरे ही चलने 
लगा दो ॥१७२॥ ऋतिशन सम्पक्र-जिनेन्द्रदेव जहाँ विदार करते:ओे 
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वहाँ रोग, मह, आतह्ू, शोक तथा शह्ला आदि सभी दुलंभ हो जाते 
थे । १७३ ॥ उस समय सक्जन पुरुष शत्रुओंके समान निष्कलाम 
मुदरोंके लाभसे सद्दित [ पक्षमें ऋष्णकान्ति ] हुए थे और प्रथियी 
भी अजाकी तरद् निष्कश्टक परिग्रह-कॉटोंसे रहित [ पक्षमें छुद्र 
शत्रुओंसे रहित ] हो गई थी ॥ १७४ | जब कि महाबलसान्‌ बायु 
भी उनकी अलुकूलताको श्राप्त हो चुकी थी तत्र वेचारे अन्य शत्रु क्या 
थे जो उनकी प्रतिकूलतामें खड़े हो सके ॥ १७०५॥ पेंतालीस धनुष 
ऊँचे सुबणंसुन्दर शरीरको धारण करनेवाले जिनेन्द्र, देबोंसे सेवित 
हो ऐसे जान पड़ते थे मानो दूसरा सुमेरु प्बेत ही हो ॥ १७६ ॥ 

इनकी सभामें बयालीस गणधर थे, नो सो तीढण बुद्धि वाले 
थूबंधारी थे, चार हजार सात सौ शिक्षक थे, तीन हजार छह सौ 
अपधिज्ञानी थे, पेतालीस सौ केवलज्ञानी थे, इतने ही पापको नष्ट 
करनेवाले मनःपर्ययज्ञानी थे, सात हजार विक्रिया ऋद्धिके धारफ 
थे, दो हजार शआ्रठ सौ बादी थे, छद्द हजार चार सो आर्यिकाएँ थीं, 
शुद्ध सम्यग्द्शनसे सुशोभित दो लाख श्राचक थे, पापोंको नष्ट करने 
बाली चार लाख श्राविकाएं थीं, देव ओर तिर्यत्र असंख्यात थे 
04 १७७-१८२॥ इस प्रकार सेनाकी तरह चार प्रकारके संघसे 
सुशोभित धर्मनाथ स्वामी मिथ्याबादियोंके मुखसे शआकृष्ट समस्त 
प्रथिबीको सुखी कर अह्ंंकारी मोह-राजाकी सेनाको जीत चिजय- 
लक्ष्मीसे सुशोभित होते हुए बिजय स्वम्भके समान आचरण करने 
वाले सम्मेदाचल पर जा पहुँचे ॥ १८३ ॥ बहाँ उन्होंने चेत्रमासकी 
शुक्ल चतुर्थीको पाकर रात्रिके समय साढ़े बारह लाख प्रमाण उत्तम 
ध्यायुका क्षय होने पर आठ सो मुनियोंकरे साथ क्षण भरमें ध्यानके 
द्वारा समस्त फम्मरूपी चेड़ियाँ नष्ट कर दीं ॥१८७॥ 

तदनन्तर वियिध प्रकारके स्तोत्रों तथा पुष्पच्ृष्टि आदिसे [पश्ममें 
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फूलोंके समास सुकुमार बचनोंसे | हरिचन्द्र-इन्द्र तथा चन्द्रमा आदि 
देवों [ पक्षमें महाकवि दर्चिन्द्र | के द्वारा पूजित भगवान्‌ धर्मनाथ 
मोक्ष-लक्ष्मीको प्राप्त हुए ओर निब्रोणकल्याणककी पूजासे पुण्य- 
राशिका संचय करनेवाले भक्त देव लोग अपने-अपने स्थानोंको 
प्राप्त हुए ॥ १८५॥ 
इस प्रकार सहाकवि श्री हरिचन्द्र द्वारा विरचत घममशर्माम्युदय 
महाकाध्यमें दृकक्रीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ | 





प्रशस्ति 


श्रीमान तथा अपरिमित महिमाकी धारण करनेबाला वह नोमक 
बंश था जो कि समस्त भूमण्डलका आभरण था तथा जिसका 
हस्तालम्बन पा लक्ष्मी वृद्ध होने पर भी दुर्गेम मार्गोमें कभी स्खलित 
नहीं होती ॥॥ १॥ उस नोमक वंशमें निर्मल मूर्तिके धारक वह आदर - 
देव हुए जोकि अलंकारोंमें मुक्ताफलकी तरह सुशोभित होते थे । वह 
कायस्थ थे, निर्दोष गुणभाही थे ओर एक द्ोकर भी समरत कुलको 
अलंकृत करते थे । २।। उनके महद्दादेवके पावतीकी तरह रथ्या 
नामकी प्राशप्रिया थी जो कि स्रोन्दर्यकी समुद्र, कलाओंका कुल 
भवन थी, सोभाग्य ओर उत्तम भाग्यका कीड़ाभवन थी, विज्ञास 
के रहनेकी अट्टालिका थी, सम्पदाओंके आभूषणका स्थान थी, 
पवित्र आचार विवेक और आश्चयेकी भूमि थी ॥१३॥ उन दोनोंके 
श्रहन्त भगवानके 'चरण-कमल्लोंका भ्रमर दरिचन्द्र भामका बह पुत्र 
हुआ जिसके कि वचन गुरुओंके प्रसादसे सरस्वतीके प्रधाहमें-- 
शाक्षोमें अत्यन्त निर्मल थे ॥|४॥| वह हरिचन्द्र श्रीराम चन्द्रजीकी वरह 
भक्त एवं समर्थ लघु भाई लक्ष्मंणके स्राथ निराकुल हो बुद्धिरूपी 
पुल्को पाकर शाब्मरूपी समुद्रके द्विंठीय तटकों ग्राप्त हुआ था।। ५ ॥ 
पदार्थों की विचित्रता रूप गुप्त सम्पत्तिके समरमंशरूप सरस्वतीके 
प्रसादसे सभ्योंने उसे सरस्वहीका मन्तिम पुत्र होने पर सी प्रथम पुत्र 
माना था ॥६॥ जो रस, रूप, ध्यनिके मार्गका मुख्य साथंवाह था ऐसे 
जसी महाकविने कानोंमें असृतरसके प्रवाहके समान यह घर्मशमों- 
भ्युवय नामका महाकाव्य रचा हे | ७ ॥ मेरा यह काज्य निःसार 
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होने पर भी जिनेन्द्र भगवान्‌के निर्दोष चरित्रसे ज्यादेयताफो श्राप 
होगा । कया राजमुद्रासे चिह्नित मिट्टीके पिण्डको लोग उठा-उठाकर 
स्वयं मस्तक पर धारण नहीं करते ॥ ८ ॥ समर्थ विद्वानोंने नये-नये 
उल्लेख अपण कर जिसकी बड़े आदरके साथ अच्छी परीक्षा की है, 
जो विद्वानोंके हृदयरूप कसोटीके ऊपर सेकड़ों बार खरा उतरा है, 
शऔओर जो विविध उक्तियोंसे विचित्र भाव भी घटनारूप सौभाग्यका 
शोभाशाली स्थान है. । वह हमारा काव्यरूपी सुब॒र्ण विद्वानोंके कर्- 
युगलका आभूषण हो ॥ € ॥ यह जिनेन्द्र भगवानका मत जयबन्त 
हो, यह दया क्र प्राणियोंको भी शान्त करे, लक्ष्मी निरन्तर सर- 
स्वतीके साथ साहचयंत्रत धारण करे, खल पुरुष गुणवान्‌ मनुष्योंमें 
ईध्योको छोड़े, सज्जन संतोषकी लीलाको प्राप्त हों ओर सभी लोग 
कवियोंके परिश्रमको जानने वाले हों || १० ॥ 
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गहरे फनी पैठ श) । ओी० वीरेन्डकुमार धुम७ पुं० 
जेन-जागरणके श्रप्रदूत !४) | मुक्तिदृत [ उपन्यास |) ४) 

श्रीं० कन्हैबास्ताल भिभभ॑ प्रभाकर | श्री० शमग्ोपिन्द जिवेधी 
श्राकाश केतारे.. |. वेविक साहित्य ६) 

घरती के फूल । २) श्री० भेमिचत्द् ज्योतिषाचार्य 
जिन्दगी मुसकराई घटी भारतीय ज्योेविष्र. . ६) 
डॉ० जगदीशचजन्द जैन 

श्रा० मुनि कान्तिसागर | दो हजार बष पुरानी 
खण्दहरों का ब्रेभव ६) कहानियाँ ३) 
खोजकी पदडंडिंयाँ ४) | श्री० नाराययाप्रसाद जैन 


डॉ० रामकुमार धर्मा * शानगगा [ यूक्तियाँ] ६) 
रजंतर्सश्म र्र्‌ 'नाय्क ] २/३) | अीमती शानित एस०« ए० 
, पैंचप्रदीप [ गीत ] र्‌ 
शआी०, कस्मप' छुखारिया 
सेरे आपू [ कबिटा ] २॥) 
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श्री० विच्यणुं प्रभाका , 


सघर्षके बाद [ कहानी ] २) 





श्रा० गजेस्त्र थादव | श्री७ शजकुसार डऔैन छाहित्याचाय 
खल-खिलोने [फड्ठानी | २स्‍।) | अमश्याव्म-यदाबली ४) 
हा सचुकर | श्री वैजवाथ सिंह विनोद 


भारतीय विचारधारा २) द्विवेदी-पत्रावली २॥) 


हा , 
घीर सेवा मन्दिर 


_अबय +छ अग : ई 

काल न ० ; 
| 

| 


लेखक जन्पुपन्कुकप्ठा 77 ख्प्छः 
वी्षक व्थऋजकभअ+उछुदघएू 


खण्ड... क्रम आटे हा 
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